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अर्थात्‌ 


समधरातल पड़ो AT वशेन 


बहादुर की आज्चानुखार 700700 * 
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श्रीयुत igt आफ: पब्लिक इनस्ट्ररशन बहादुर वोः सरि शते में 


पण्डित बंशोधर ने : 
मिसवाळलमसाइत zu wap से चिन्दी में उल्था किया 
चटशालाओं के विद्यार्थियों के लिये 

प्रदेश «qu डेरेकूर आफ पबूलिक् इसुस्द्रेकूशन क्री. 
| आज्ञानुसार ' 
—e<>ew= 
I लखनऊ 

Hes मुन्शी नवलंकिशार में छपी i 
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चेत्र चटका | 
दूसरा भाग 
| — मी ls a — 
aaa के हथियारों का वर्णन ॥ 
| >>. Ore 


Š. प्रक्रम ANUS SEIT TE Fare बमामें € जा एक हथियार 
चाहना पडता हे उसके कास में खाना बत gag है उसकी सहायता से 
Wars सें पंटवारो लोग असोन के बराबर खेत का नक़शचह् ठीक बना लेते हैं 
इस हथियार का हिन्दी में समधरातल पड्टो sz में तखतह खुसततह और 
BACH में प्लेन टेबिल कह ते हैं ॥ 

२ प्रक्रम-वच समधरातल पट्टी नरन खंकडो को सम चोकेनी हातो है 
उसको चारे मजा समान चार हरएक भुजा का परिमाण अडारवह 2954. 
जता है इस परिमाण को पट्टी अच्छी Say है और ST दो चार <= घट 
बढ़ हो ता भी कुछ हानि नहीं इस पट्टी के नीचे को ओए AR बीच लोडे 
की एक नजो अटकल में चार इच्च लम्बी अर एक इञ्च ब्यास को लगी रहते ` 
है उसके भोतर एक लकड़ी चार फुट लब्बो ऊपर के सिरे की ओर से लगाई 
जाती है नली की बराल में लोड का एक पेच इसलिये रूगाते हैं कि टस 
‘aa के facia से लकड़ी का सिरा नलो में मजबूत हे[कर जम जावे इस 

लकड़ी के नीचे के सिरे पर लोहे की एक नोकंटार कील चार इच्च के AG 
मान लगी रहती S इसलिये कि बह लकड़ी धरती में गइ जावेपटटी के 
किनारे से आध २ इच्च को दूरी पर छोटे २ छेद तीन २ DW होते हैं इस- 
लिये कि उनमें <q का धागा आर पार fu trac उस्से एक सफ़ेद काराज 
का जिसके ऊपर amas खींचना चाहते हैं पट्टी पर इस चतुराई सें लगाते 
S किउस कारावा में कोई सिलवट न रहजाय (देखा AMAT १,२ और हे) ॥ 

३ प्रक्रम- लोहे की चादर की तीस इञ्च की एक मज़बुत पटरी भो चाहिये. 
उसके rai सिरे तीन २ इच्छ के बराबर ऊंचे खड़े किये चाहिये कि जिस्म 
उसको लम्बाई चौबीस इज्च की aval रहे इसका शिस्त कहते हैं आर 
arate Ia a LAAT कम न रखने का कारण सह = fa पडो को ME: š 

झर लम्बाई दोनों अठारइ X इच्चकी अर इसी Š उसका कर्ण २५ इच्च से 
भी अधिक होता है अब उसके काने के कसो खास Tre के होने के ATCT 
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करण रूपी रेखा के ऊपर शिस्त का रखना अवश्य हो Ar शिस्त छोटी न पडे 
ओर ठोक खान झो दीख पड़े पर जो शिस्त छोटी हा ते फिर aw बात न 
CNW अर्ब तुभ इस प्रटरो के एक मिरे की डेढ़ इञ्च की ऊंचाई पर ठोक 
बीच में इतना बडा एक गोल छेद करो कि उसमें से शिस्त सुगमता से लग 
सके BWC उसके सामने दूसरे सिरे पर लस्बी तंग करो बनाओ जिसकी WATS 
२ इञ्च की और चौड़ाई चौथाई इञ्च के बराबर YT और उसके तोच में एक 
Lado खड़ा तार लगाओ करो की छंचाईै तोन Taq को होगी तो उसमें 
ऊंचा और नोचा स्थान अच्छी तरह दी ख पड़ेगा नहों QT बिषम स्थान के 
देखने में बहुत कठिनाई AST पट्टी के। awa ठेढ़ा करना पंडेगा और इस 
कारण फिर ठोक दंष्टि at न रहेगी (देखोनक़शच्छ 9) | 
। ४ प्रक्रम-किसो खान की सोध: निय करनो अवश्य होतो गोल छेद के 
' ऊपर आंख लगा कर सामने को झरी में से. उसके. दे खो और जब AMIS 
स्थान ठोक दोनों छोरों AIT बोच ता एके दोनों तरफ़ आघो आध पर न 
देख पड़े तब तक शिस्त का लंगना ठोक सत जानो किन्तु विषय के अनुसार 
पटरी या पट्टी का घुमाते जाओ जब तक कि सामने के छेद में होकार वस्त 
का स्थान ठोक न देख पडे (देखो ANT u) ॥ 3 
पू प्रक्रम--पट्टो आर शिस्त के सिवाय एक झर पेसाना नाम यंत्र होता 
है जो पोतल वा लकडी का बनता है उसके द्वारा जितनी करीव बा गदू माप 
करने से मिलें उनकी माप की संख्या के कागज के ऊपर लिख cud 
दस पऐमाने में हर एक इञ्च के द सं २. भाग करने AST इस्से यह लाभ हे 
कि कागज में एक इच्च धरतो एक जरीब केसमान मानो तो इञ्चका दसवां 
हिस्स र ag के बराबर होगा ऐसेचो एक <s धरती दो ANT के वरावर ' 
सी हो वे तो इच्च का एक दसवां भाग चार ANT के समान हो। गय AS पे मा- 
a= छः दच्च लस्वा आर एक इच्च चौडा होता है (देखो amas ६) ॥ 
£ प्रक्रम--दूल सव. हथियारों के सिवाय एक क्र.वबनुमा जिसकी us उत्तर 

की दिशा के बताती है वा क्रि्लहलुमा कि जिसकी चिडिया ufsa को 
दिशा के जताती है अवश्य है इस [लिये कि उसके दारा पट्टी का ठोक दिशा 
सॅ लगा सकें या चाहें भेडों ओर खेतों की ठोक दिशा को निश्चय कर wp UU 
इसके सिवाय लोहे की wa ज्ञञ्ञोर भो जिसका नाम जरीब हे अवश्य है T 
ura लम्बो होती है ATK इसके ऊपर SI? के चिन्ह ib इस परिमाण को 
होने में कक विगाड हो तो दस Z की जरीब बनानी चाहिये यद्यपि NE 
` की जरीब का जरीब कहते हैं परंत यथार्थ में वह आधी जरीब हे आर 
इसीसे उसके! अद्दा भी कहते हैं. (देखो नक्षशवह ७ ओर) | - : : 
` ७ प्रक्रम--जरोब से बहुधा लम्बी पेमायश होतो हे परंत खेतों आदि क 
- हहे जहां खम्दार और टेढ़ी होती छै वहां चौड़ो माप करने के लिये एक 
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बाँस से जिसका वर्णन आगे आवेंगा काम होताहै उस बाँसको लम्बाई वडधा 
एक गये को होतो है यहां जो अनब रेखा को है वह e इञ्च और एक इञ्च 
के नो दसवें भागों के तुल्य जम्बो हे इसका दस गुना एक गटा होता हे उसका 
भो रखना त्रभोन का अवश्य है बेहड़ ओर ऊंचो नोसी धरती की पेमायश 
करने के लिये एक MN -पतलो डोरी भी १०० वा २०० हाथकी अभोन के 
साथ रहतो हे इस लिये कि जिस बेहड़. वा खार के आर पार जरोब न 
जासके वहां उस डोरोसे प्रेभायश करले उस डोरीमें गठों की जगह गांठे लगी 
होती हें इन संब हथियारों के सिवाय चार वा छः Wiss भो dawg करने 
बाले के साथ अवश्य रहती हैं क्योंकि जिस स्थान में कोई सुख्य चिन्ह न हो 
वहां Wl खड़ो करके शिस्त लगानी पंड़तो है एमे कासमें एक टकड़ा रबर 
क्रा नरम Visa और हो तोन सुदयां सटा Bara के पास अवश्य होनी चाहिये 
(SUL AMAT ९,१० अगर v2) | 
C प्रक्रम एक गज ३१॥ या 33 इच्च का जसा fa Cures में जारो हो 

हुए एक मापने वाले को दिया जावेगा fea fas वह Wars खतोनी ओर 
तेखेज आदि में रूल खींचा करो अर जव कली गट का वांस पास न हो वा 
ZZ जावे तो उसके द्वारा टूसरा बांस गठ का बना लेवे ॥ 


` हथियारों को कामम लाने का बणेन d 


€ प्रक्रम--ड्न-सब हथियारों के Sar Arg जागे अर नस्बर web खेत 
HAMA मापने काप्रास्म्म इस रोति लें करो कि पहिले कहें wu कोने 
'के ऊपर पट्ट को बराबर रवखो अधोत किसो ओर AWA न हो इस बालके 
निश्चय करने के लिये एक गोल पेंसिल os के Sur रख दो जव वह. पॉसिख 
faul ओर Sr Saw वा चलायमान हो ता जाने कि usr उसो ओर को 
WAT है इस भल-को टूर करके काराज के ऊपर एक सोधी लकीर खींचो 
जेसी कि oT Bre इसोके ऊपर क़्ुबलुमा वा क़िल्नहलुम। का रख ax 
"पड को घुमाते जाओ कि/जिस्से यह लकीर ओर क्रत्वतुला कि suu वा 
क्रिब्नहनुमा को चिडिया ठीकर एकको सोध पर होजाय फिर नलोकी बगल 
में जो Qa लगा हे उसका कस कर पट्ट को मजबत करदो कि fea न सके 
क्रतुबलुसा को लगाते हो तो यह लकोर दज्तिण चर उत्तर को, आर (s 3- 
हुनुला ayaa Sr तो पूर्ब झार पश्चिम को बतावेगो 'क्राठबनुना या | 
| क्रिल्नह qar का जिस संभव पट्टके ऊपर दिशा ठीक करने के लिये सक्यो तो 
इतनी चौकसाई और मो क्रो कि उस समय पट्ट के ऊपर उसके पास शिस्त 
Sata लोहे की पटरी वा और काई लोहे की भारी sup न हो जिसके 
आकर्षण, S क्रतुबनुमा की मछली वा क्रि्ञहचुसा की चिडिया ठीक feu 
से. फिर. जाय और गलत दिशा भें पट्टा लग ज्ञाय इसी दृष्टि से कहीं २ जो 
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को 
fui हर एक समय UP के ऊपर जमी रक्खो रहती हैं वे पोतल =Y होती 
हें उनसे सुई का आकर्षण asl होता है इन दोनों दिशाओं में ale के 
दोनों fact के ऊपर fux के चिन्ह लिख देने चाहिये (देखो नक्न गइ १२)॥ 
१० अक्रम-क़्ठंवजुभ। वा क्रि्ञहलुमा का लगाना सम धरातल को माप 
भन दो anil के fas है एक तो aw कि उसके द्वारा पट्टा ठीक दिशा अथात्‌ 
पूर्व पश्चिम या दक्षिश उत्तर में रक्‍वा जाता और खेतों की ठीक दिशा 
निश्चय हो जाती है और दूसरे यह कि एक भेडका HAMA FAT ws q और 
एंक खेत का खान दूसरे खेतसे ठोक २ Casa हो जाता छै l 
पहिले लाभकी अर्थात्‌ आदि से उत्तर और दक्षिण से ux को लगानेको 
बहुत आवश्यकता नहीं होतो क्योंकि जब एंक दूसरे को अपेक्षा कहो =š 
शीतिके अलुसार ug पर ठीक दिशाओं में खेतलिख लिये गये तो फिर मापने 
के अन्त बा वोच में जब अवपर मिले aH के काराज के ऊपर. qq ST के 
दारा उत्तर और दक्षिण की लक्नीर aaa सक्तो हैं आर ss सब खेतों 
की दिशा जो उस ame में लिखी हों exu हो सक्ती हैं इसो से पेसावश 
के बीच जार आदि में क्रातुबनुमा की कुछ आवश्यकता AT! sre 
दसरा खा w अर्थात्‌ एक सेड़ का दूसरी SATA और एक खेतका ट्रसर d 
शेक खान निश्चय हो जाना यह भो बिना क्ल॒त॒बचुमा के इस रोति से निकल 
सन्ता हे कि पहिले एक स्थान पर किसी दिशा में पड्ठा रख कर Zac लान 
ay SY पर शिस्त लगाओ और SA की सीध में लगा कागज के ऊपर 
लकीर खींच कर और ada से उस स्थान की दूरी माप कर vd अनुसार 
पैसाने से लकोर काट लो और वहां एवा सुई गाड दो फिर पिले ओर 
Stat स्थाने! पर एक २ कंडी और gat स्थान में पड़े AT रख जक ओर 
शिस्त का उशी लकोर से जो पडिले स्थान पर खोंचो है मिला दो आर WE 
के नीचे की नली का वराळी पेच ढोला करके WE का इतना फरा क 
शिस्त को राह से पिले स्थान की भंडी ठीक दिखाई देवे इसके पोळे पेच 
का कंस कर पट्टे का उसी तरह लाठो के ऊपर मज़बूतो से टिका दो शिस्त 
के पिती लकीर से उठाकर FAT खान की वन्दी से जिस पर सुई Wet 
हे मिलो =š रख कर इतना फेरो कि तीसरे स्थान की भांडी साफ़ दिखाई 
देवे Src पहिले के अनुसार उस दिशा में शिस्त लगा काराज के ऊपर लकीर 
खोच कर लग्बाई के अनुसार पेमाने से काटलो फिर पट्ट का उठाकर तोसरे 
स्थान पर जा गाडों और पिले स्थान की ST qu ओर तीसरे की चौथे 
era में रुख कर शिस्त को दूसरी लकीर में मिंलाकर पई के नोचे के पेच 
के खोलकर इतना gare कि शिस्त में हाकरःइसरे स्थान कोभांडोठीकर 
देख प्डे फिर पड का उसी तरह CUA और शिस्त के फेर कर चौथे खान 
को भांडी के देखा इसी प्रकार करते चले TTA जवतक कि संब भेड़ पूरी हे 
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जावें gat रोतिसे करने a RM ITTAT को कुछ आवश्यकता नऱ्हीं पड़ती ET 
‘amas ठोक बन जाता है पर तु Bai की उत्तर दक्षिण आदि दिशा ठोक करने 
के लिये पे्ञायश के प्रारम्भ में या अज्त या सध्य में एकवार पडु पर क्रातुबलुसा 
को रख कर उत्तर दक्षिण की लकीर काराज पर अवश्य खींच ले फिर डसो 
'एक लकीर से नक्रशह की संब लकीरे! के अंश और दिशा fawa 'हाजावेंगो 
इस रोति का उदाहरण पेसायंश के नक्गाशह STITT के वर्णन में लिखा है ॥ 
११ प्रक्रम-जराबर पट्टा रखने के पीछे किसो उचित स्थान पर एक सुई 
मज़बूत करके गाड़ो और उसका बही खान समझो जहाँ कि ga खड़े हा 
Sic जहां से मापने का प्रारम्भ किया चाहते हे। । खुद गाड्ने के लिये 
उचित स्थान विचारने की as रीति है कि गांव वा चक काबळत सा भाग 
qi हाथ बी ओर Sr ते पड़े के दाहिने हाथ की दिशा में और दाहिने 
= को ओ धरतो अधिक हो तो ate हाथ को दिशा में सुई का गाड़ो ॥ 
ea प्रक्रम फिर शिस्त के किनारे का सुई के पास att हाय की ओर 
लगाओ अर जिस खेत वा चक का मापना अभीष्ट डा उसी के किसी एक 
केने पर भाँडो खडी करके उसकी सोध शिस्त लगा कार feu करो इस 
शेति से कि परी के गोन Se में आँख wae मारी में हाकर देखा ओर 
जब तका उसमें Sat वह HST तार से कटो BL आधी २ न दिखाई पड़े 
उस पटरी अथीत्‌ शिस्त का घुमाते रचे! जब खंडो ठोक आधों आध दोख 
जावे पथरी का ठहरा दो और पेन्सिल से काश पर उसके किनारे खे मिलो 
हुई लकीर खींचे। परंतु पटरी qara में इस बात का विचार रवखो कि उसका 

किनारा सुई से भिड़ाहो रहे हटने ने पाव ॥ 
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एक खान से दूसरे पर oF का रख कर पिछली wel को शिस्त cafe 
मिलाते हे fa पट्टे को दिशा ठोक हे।जाय यद्यपि पट्टा दूसरे खान पर भो 
(HASTA वा कृतुबनुसा के लगाने सें ६ प्रक्रम के अनुसार ठोक दिशा में 
लगा Gat हे परांतु s= थोडो वहत भुल कासंदेहरत्ताहेओरजोपट्ट 
के रक्खे जाने में कुछ भो भूल ग्हेगो ता चेरा पेनावश का अन्त का नहीं 
मिलेगा और TBA अन्तर रहजावेगा d 

उसके पोळे सुई का व- चिन्ह एर गाड़ो और शिस्त के ea मिलाकर 
इतनी फेरे! शि =, स्थान पर की कंडी उसके साम्ने आजावे फिर AF हुए 
प्रकार के अलुसार इ. ब' को दूरो को जरीव से माप कर पसाने के दारा 
लकीर काट लो और पहले को तरह पट्टे का हः पर रखकर Casal GT 
वः ओर ज. कानो पर खड़ा कपवाओ और शिस्त को ब. ह° लकी र से मिला 
कर पटट के पेच Ar ढोला कर ऐसा फेरे! कि s. को कऋंडो शिस्तमें सें ठोकर 
दिखाई देवे फिर पेच के! खींच कर पट्टे का लाठी पर मज़तुत रख दो और 
=. चिन्ह पर सुई गाड कर ज. की आंडो के! [शस्त में डेकर देखा चर 
उसमें भिलाकर sw. लकीर खींच दों फिर पहले के अनुसार इसे भो पेमाने 
के दारा काट लो इसी प्रकार करते जाओ जहां तक कि सब हहे पूर) 
होजावें ओर फिर कर अ- चिन्ह. तक आ जाओ ॥ ae 

१४ प्रक्रम-पटवा रियें का चाहिये कि पहिले उत्तर आर पश्चिम के काने 
खे amas खींचने का प्राग्म्म करें यद्यपि और WaT से भी प्रारम्भ करने में 
कळ हानि नहीं परंतु पेसायश करने वालों के लिये एक रीति नियत कर दे नो 
artes fa frd पेमायश fa की तैयारी में किसो तरह का एर फेर 
नहे[। चाहिये कि नक़शह BETA बनाने में एक Q gut सटोल तक के 
अन्तर RANT के दार माप कर Bat में fad उस लकीर के दोनों ओर 
मेडके Wan aren चिन्ह ward जो अन्तर एक से ट्रसरो मेड तक AT SI वे 
उसके अंके में लकीर के भोतरी ओर लिखे और Ware vers में भो 
मेड़ों के बाह री भोतरी परिमाण ओर अंतर के अंकों में लिखें इसलिये कि 
नक़शह किश्तवार बनाने के समय सिवानह से मिलो हुई मेडाँ की साप न 
करनी पड़े और cuc और नक्रशह हहंबस्त का सबूत डे जावे। अर 
मेड़ों के चिन्ह इस नमूने के अनुसार करने चाज्िये (देखो नक़शक १४) ॥ 
! हदबस्त का AAS WT BIE बनाने को रीति॥ | ् 
.. १५ प्रकम- मान लो कि START गांव का नक़शह हद्व स्तबनाना अवश्य 
है अब gia रीति के अनुसार वायव्य mq उत्तर चर पश्चिम को बोच. 
की दिशा में जाकर अः मंटोले से पेमायश का प्रारम्भ इस रीतिसे करो कि 
वड़ा सम धर (तल पटटे को।रखकर ZAC मटोले को शिस्त लगा कर देखो। वह 
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सटोला खरजपुर जलालाबाद ओर रामपुर <a तीन गावं के feug में है 
वहाँ से दक्षिण पश्चिम की सोमा को मापो जिससे कि घेरेके भोतरको घर तो 
सद्‌! बायें हाथ को रहतो जागे अब सान लो कि यह पहिले नटोले से दूसरे 
तव्ह RTF का अन्तर छै उसो के अनुसार Qala से लकोर काटकर उसकी 
बाहरो ओर अको में ३० रट्टे त्लिखो और नो लक fare को नक्शे सें <a 
आकार का Ë बनाओ पाहिले मट्रोले से १२ गट्ट के अन्तर पर एक दा खिली 
अर्थीत्‌ रूएजपुर के किसो Gas एक मेड कटनो है इसलिये पेनाने से १२ 
ag काट कर वहां As का चिन्ह करदो ओर १२ के अंक को भीतर की ओर 
fet ऐसेही टूसरो दाखिली मेड way से ३० nZ पर और पिछली ag 
से १८ पर कटती है इसलिये Saar भो अंका में भोतर की ओर Cast बहो 
सटोला सो हे अर सव जोड़ ३० हैं इसलिये उसको ASH ऊपर लिखों | अब 
दूसरे ANS से तीसरे की ओर मापने का ATM करो पहिले १० गद्रे पर एक 
खारिजो aa जलालावाद की सेइ मिलो Saat पहिलो की बाई लकीर 
के नोचे अंक में लिखो उसके पोळे coz पर एक टाखिलो as मिलो उसका 
भो लकीर के नोचे अंकों भें लिखो फिर १२ ag पर दाखिलो as और 
azar भो मिला इस लिये Sor अंकों में दोनों AST के Tat उपरो आर 

(लिखो तोसरे ANS परं ug कर चौथे अटोले की ओर इसी dw मापने 
का प्रारम्भ करो अघीत्‌ मटोले के बोच की सारी दूरीको तो अंकों में WAIT 
के ऊपर और ASH अंतर को उसके नीचे Bata सोतरो ओर लिखते जाओ 

_ लअतक कि far कर पहले सटोले पर जहा से कि आपने का प्रारब्ध किया: 

है आ जा ओ (देखो नक्शहरप)॥ ` 

(३ प्रक्रम --खसरह हहू वस्त इस नमूने का वनता है ü | 
१--पहिल खाने में मट्रोलों को संख्या लिखी जातो SF १,२५३, आदि 
२-टूस रे में fave के गांव का नास कि Ward गांव का fer डे ॥ 
३- तीसरै उस गांवका नाम जिसकी सोमा का प्राग्ब्भ होता Š H 
४ चौथे BST के अन्तर का परिमाण, ब्योरा समेत और मटोजे से 
मटोले तक की ट्री) | पत dee वी 
जो मटोल पर OWT १८ गद्रे पर दाखिली As ३० पर $ दाखिली 
खारिजी और ३८ पर दाखिली और खार्जो दो As फिर १८ दाखिलो 

४६ रट्टे पर दूसरा, मटोला मिला इसलिये 9, ९८५३०,३९ ३० हक 
भार yen अंक लिख कर उनके नोचे क्रमले दाखिली,३८ दाख्िलो qct 

gqifcat या दाखिलो खारिजीदोनों शब्द fat जेसे कि नीचे ४६ सटोला 

ल WET FI FE DER srr "E ú ; É 3 
S pum खाने में इस बात की केफ्षियत लिखी जाती छै कियह मटोला बजर 

' धरती वा कसर वा तालाब आदि के किनारे पर हित 
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२५. गेंडे के समानमाना 
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Sale FEIT का नमुन ॥ 


| —— —. 


Herat की संख्या सिहदें का fuse | "zt में मेडो |. 


का नम्बर नाम को सीमा m ओर मट्रोर्ला amm 
e. | नाम | के अन्तर का 
Mia oo ad | परिमाग « 
> 
| श ह r 
q रामपुर . | जलालाबाद। १२ दाखिलो: चरती sr 
| जलालाबाद ३० मटाला तथ्रा 
सरल प्रर deo 
[23 o —— pn 
3 | १०_खारिजी : 
| तथा Qe ESTO वरती बाई gx 
| २० मटोला ' alt 
तथा 


चक्रबन्दी चक का नक्लंशह और aE बनाने की रीति ॥ 


९७ प्रक्रम--खारे ANUS इद्यस्य के तमाम होचकने के पीछे ama के 
भो लश चक्कवन्दों करे उसमें Ga के खसर बनाने क कुछ आगवश्यकता «xr 
WIT WU के व्योरे समेत खंडो का अंतर लिख S । मापने वाले का चाहिये 
कि पमायश किश्तवार के प्रारम्भ करने q पहिले गांव के कंज्ञ घेरे ऐस चक 
अथीत्‌ खंड कर डाले fa == की चौड़ाई १४० nZ` से अधिक नहो कम चाहे 
जितनी हो और लम्बाई चाहे जितनी रहे गांव के चक परे और उनकी 
सोस नियत 'होजावे तब हहबस्त के अनुसार शारे गांव के चकं की सी मा 

[झो सापे परन्तु बह विचार cae कि जितना टुकड़ा गांव की वा किसी 
दूसरे चक की सीमा के साथ मप चुका हो उसके सापने की दुबारा कळ याव- 
श्यकता Ast गांव खरजपुर में जिसके SEIT FART काऊपर लिख चके है 
केवल चार चक किये हैं जशे fep ATH के नक़शे में बने हैं अगर वडा गांव होता 
तो अधिक मी बनाये ara | पहिले चक का CAS Wag aaa 
गांव को सीमा के साथ मप चुका है इसलिये उसके मापने की टूस री बार aw 
आवश्यकता नहीं केवल बाक़ी टुकड़े ज'स. ल*च. का साप कर टाखिली चैर 
खारिजो agi के चिन्ह वना दे और उमके अन्तर का इहबस्त को लकीर 
के बाहर की ओर लिख ले cat चक को माप में उसके टकडे zag के 
झार च.भ.ध. के मापने की सो कछ आवश्यकता नहीं क्योंकि एक तो पहिले 
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चक के साध और दूसरा गांव को STAM के साथ मप चुका है इसलिये केवल 
बाक्नी का टुकड़ा धघ-श.ण-र.द.फ. कोही सापना अवश्य है द्र्सो प्रकार 
तोसरे अर चौथे चको के भी उन्हीं सीमाओं के टुकड़ों को जोकि गांव को वा 
झर चक की सीमाओं के साथ न sut, सापकर चकबन्दी पूरी कर भर 
फिर पेसायंश किश्तवार का प्रारम्भ बार ( देखे AMAT १६ ) U 


१८ प्रक्रर-चक बनाने में ऐसो चो कसाई रखनी चाहिये कि हर एक चक 
के सब Qa आपस में पास २ मिले हुए रहें और चके की सोमाओं के चिन्ह 
faga झर AGA रहें इसो से जहां कहों सड़क, नदी वा नाला आ पड़े वहां 
उसके पास की एक ओर की धरती काएक चक और दूसरी ओर को का दूसरा 

== बनावे rx तालाब ATC बस्ती आपड़े वहां उसकी धरती कातोसगा चक 
` ठहराबे इसो तरह जेसा मोक़अ देखे झर चक भो ठहरा लेवे अगर नदी वा 
नाले आदि नियत fast सेठहराया BAT चक बड़ाहावा किसी गांव में नियत 
चिन्ह हो न हो तो ऐसे चक वा गांव में कच्चे मटोलों के चिन्हो के बारा खुना- 
{सब चक नियत कर ow 


घेमायश चक का BACT इस. नसूने के अनुसार बनते हैं ॥ 


4 | 3 | $ | ah | # a ar सीमा 
तदी 
alim % | ५ # 2 z 
FE alla | aa |a 5 
Al Al | +9) 2) ‘al 4) a ~ 5 
A | A Al Al al 
| ^ 
q | 
A m | £ av, A EE a 
| 2 
| 4i = 
र ८04 डी | 
2 | EL oca s|: 3 
a} ^ A m A) = नः 
; 2 e = 2 al 8 
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. आ . 
e शिजग ओर ख़सरह बनाने की रीति | 
व ल mas Fete शिस्त के द्वारा चके समेत घरा बन =Š तब 
2 भोतर प्रेमाने के दारा पमायण किश्तवार का प्रारम्भ करे और मापने 
सदा दाहिने हाथ की ओर से मापे जिस कि खेत की धरती सदा बांचे 


: =, eid के oe a य पहिले मापे ओर उसमें भो जो खेत 

— à मटोल के पास है पहिले उसे मापे ast परि 

फिर उसके पास चक की चौड़ाई की ओर दूसरे ES ps ii 
MER A की तरह ऊपर के नमूने के अनुसार चक की चौड़ाई का माबता 

जा जाय लन तना कि बह चक पूरा होजाय खैर जब तक एक चकके खेतों 
को माप पुरो न ACS तब तक दूसरे के खेतों के मापने का प्रारम्भ न करे Š, : 
पहिले चक के खेतों में से अन्त के नम्बर का खेत ऐसा ला URS कि जि की 
भेड़ टूसरे चक के खेत AN हो (देखो amu 19) ॥ me. 

२० प्रम खेत को ठीक सरत के बनाने और नक्रणशह सबत करने के 

लिये Saat चारो किनारों से मापना चाहिये इस Ofa सेकि ए कि + 
पर जितनी और Bat कि AT मिली हुई हों उनके अन्तर को बि AN 
faa ATT कोई मेइ न हो तो केबल सब किनारों के अन्तर 3 3 ë 
जस नल्बए एक के खेत sepe Teu प 3i 
rd न e एत में टूसरे खेत की कोई मेड नहीं इस 
भार पश्चिम में तीन खेतों . Bata 
नम्बर २,३ और. 8 की गःन.व.प 

प.च. as मिलती हे इसी रीतिसे 

कि ग. से पहिली we werte गट्ट 

उसके आगे ब"प"१२ nZ और उसके पश्चिम 
आगे We. S गदर हैं श्रव खसरे में 
So 3 उसके नीचे १०झैर १२,२२ 

और इसके नीचे २२ और e अर्थात्‌ 

सब जोड़ ३१ लिख कर उनके आगे 

कमसे दाखिलो या खारिजो बाई या 
दाहिनो ओर लिखे प्रर ३ १ के नीचे 
दाखिली ar ख़ारजो लिखने की कुछ 
` आवश्यकता नही किलो खेत को समाप्ति पर सौमेड़ा T तो वहां भो चिन्ह 
लिखना चाहिये इसी तरह दक्षिण ओर खत्तर के खानों में सब खेतों को | 
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" iD oy d 
: EN ८०5 ने की Gaz *r 
मापनेहो के हारा भर पर हर एक खत पर शिस्त 128 का कुछ चाइना नो kt 
EE अक्रस?र जो; अनेक प्रकार के कछियाने के पोटोना या धान आदि के 
कडे छोटे २ खंड WHA सालिक झर एकी जोता के हों और जिन्हों का 
Far एक बोधे से अधिक न हो उंनका एकही नम्बर में सापे और कोफ़ियत 
में खेतों का परिमाण fag और zm के TT स्रेत लिख देवे ॥ 
— २२ AGUA xe की साप जिसमें कुळ उपज न होती हो एक नस्बर 
अं Sta ATS alas ने करनी चाहिये alfa अधिक लम्बाई और EIE! 
न्ते घोड़ी सो सो कड़ियां निकल eta तो AT आर बिखों का अन्तर 
पड जायगा ४ : : ] od जनने = 
. २३-ग्रक्रमतत्सड़क वा नको वा नाला वा नइर वा खम्बा खड जो बोने के योग्य 
को वा जिसमें कुछ न हो सके उन सब की आप ब्यारें SSH अनुसार होगी ॥ | 
- २७ प्रक्तम-पटवारी-वा अलोन पाहिले «mp Sr पन्सिल से खींच उसके 
AS ASA wan Š ue wale पर शियादो के बड़ी सफाई से AC 
और हर एक AST के जेसा fa वह Gat में लिखा हो ठीक २ वसाडो 
ट्‌ ६ ) - ३७ Pike! Cd ESI क्षारक = I 
amas किश्तवार में भो लिखे आस. गब्बर Grp v ठीक उत्तरही के रक्स | 
- २५ प्रकम--खेत के किनारे पर को २ चिन्ह (जस भारी पेड़ वा ठीझा वा 
जेड) दूसरे खेत के पाये जावे बे सब ठोक अन्तरों में Gacy आर नक्शे सं 
बनाने चाहिये ॥ š | | ES 
š; in प्रक्रम--बळधा ऐसा होता छै कि सजानकार पटवारी वा m su 
की गलती वा पैमाने के इट जाने के कारण AAAS ग़लत बनाते हैं zat से 
खेत को axa भी बदल,जाती है ऐसे स्थान पर पटबारो वा Aula को उचित 
~~ 3 र j at > T प्र 
है कि फिर सबके जाँच लेवे आए जिस स्थान में भल चूक डा वहाँ CUT 8 
साफ़ करके ठोक लकीर खोंचलेवे वाराचित्‌ वह साफ़ न हो सके तो फ़िर नये 
fat «mum बनावे THAT यदि अधिक वन गया हो और पीछे से बोच 
सै पख सदा जन q I SEC UM ear 
सुपर नक़शह साफ़ लाच॥ . acá E 
iis wena— जिस Sa में काना है आर न्यारा सपा है उस मुख्य खेत को 
विन्दियों से चिन्हित करे देवे (इस नमूने के अनुसार), जितने टुकड़ों सॅ ञो 
खेत बापा है वक उसी ace विन्दियों से चिन्हित कए दिया जाय. trap कि 
मालम होजावे कि खेत इस सरत का हैं आर इस तरह- पर अपा छै w 
तरह जिस खाने में कर छोटे २.घान आदि कै खेत ds vile UE 
Pest area चाहिये fae कि निश्चय रहे कि इतने खेत एक 
मे FM TREN OTD 171 
- se ग्रक्राभ--आठ खेतों का शिजरा ओर खसरह नमूने के अनुसार लिखा 
. जाता हैं ॥ š दु पु "~. | 
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¢ 0००० लट ——MM 
cg ue ज्ञरा बन तथा 
: z तया AT 
EY जिनस भर Lis: Seale 
Eur छ WE m — 
ES ñ क 
मत 2. 


H nn 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


[ १७ ] 
< T खान 
दे फिर दूसरे चक के मापने के पा कै नसुने के अनुसार बन्द कर 
E ns आणने AT RTCA करे उस चक के आदि में सो बची 
ज्र Wc प्रर्तु अव पछिला चक नप चुक उसके जोड के रक्कबे > x 
खख < तब टूसरे चक का प्रारम्भ करे ओर खेत के नम्बर को | को हक 
के क्रम से लिखे ॥ tac 


3° प्रक4-खेत के मोतर कां हे 
( छः ग Em 
[र केफ़ियत में कामें s. हा ñ उसकी आप खेत के साथ ही होगी 
लिखा जायगा चा ती टर गहराई समेत कें के साकियों का नास ` 
समेत az को SUMI अलग हा ता उसके पास की विन लुदी घरतो 
Š [IS नक्रश = न्हृ » 
wis ॥ ए में उसके चिन्ह ठोक खान पर बनाये 


ति से कि चारो कोनों में चार मोड्या ऐ = esc Et 
इसरी इसरी से तीसरी और तीसरी से Aa oe ऐेसो गाडे कि पिली से 
इसरो को GAC पर लख रूप हो. सेचोयी देख पड़े और एक की लकीर 
a ee WT XV णसा न हो कि विषम कोन” बनावे था 
भु qu पति ठे ` 
area की उता बीच क करी के जन, आकि ऐसा होगा तो उसकी 
ह SET नीच के करों fear fuat के आागारी के गो 
r ET कर सक्त नहो सकेगी फिर जो उसको घरती कसतो के fea 
ल उस एक कागज पर अलग खिखे और जित; 
ds e DIES ग (खख आर जितनी धरती जती वा र 
ae भोतर काडियों की सोध में आ गई योग्या क SUM बना 
- ~ 1 i 
सारी धरती E छ डान वाकतो रही घर्ती को घर्ती के खाने में और 
rl m जोकि सतो के हिसान ले आई है केफ़िबत में लिखे 
oe कपो सरतो का भो हिसाव मालूम रहे और यह भो जाना जागे कि 
E: क रछ सुख्य आबादो को चरती इतनी रही है कदाचित अ बाडी 
वहां ता AE E RUM देख पड़े ता चाहिये कि बीच में Is 
Ç अर भो कंडियां लगा लेट re: Boke 
की रेखा दूसरी कडी को रेखा में oe, USUS trey कि पिली way 


२२ प्रक्रम- जो बिन जोती धरती आबादी 
ry बढ के पास = बा जि it - 

जाम टार माज का खलिहान डालते वा कोल्ह, बनाते है a= 3s SAN 
खंड की हो पर न्यारे नम्बर से मपेगो और साझ में हो तोभो SS 
ASAT न्यारे हो नम्बर में नपेगी ॥ DN mens 

३३ प्रक्रम आवाटी केबीच में जो ब 

x THAT वा खेत आजावे और ws 

s T 

बोधे से अधिक हें। तो वह भी न्यारे नम्बर में मोगा और exar a es 


आदि आवारी के नम्वर के भेटे में लिखा जायगा जैसे २० नम्बर पर आवादी 
. : 
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[ -श्छ | 
आई और एक बागीचा आवारी के सतर आया तो उसके नश्वर के खाने में 


२० में १ इस रोति से और दूसरे भीतरी खेत के! २० में २ ऐसे लिख गं E 
प्रकार और सी जानो कदाचित्‌ १० खंड होंगे तो २० में १० faa जायेंगे 
अब जो आबादी की धरती घटाने के पोळे cad है उससें दो प्रकार को 
घर्ती है जती और बिना Tal उनमें जुती के नम्वर एक सको! के नीचे 
site विन जुती के दूसरी के नोचे लिखकर उनका प्रमाण जोड़कर TAZ (ATT . 
तो इस रोति से साफ़ मालम हो जायगा कि सारी आबादी सं इतनो धरतो 
fra जती औ 7 इतनी Tat छदै और इतने में खास आवादो है इसका 
नमुना नोचे ç GY ॥ - 


वादो १५ | 
w शिकली नस्बर पू १० wem आवादी 
२॥) जुती हुई 


Ruy बिना जुती 


Cuan नम्बरों के ars धरती नहों लिखी जायगी किस fera कि ec 
अस्ती आबादी के साथ लप गई हे अ(र उनकी पमायश के ae अबा 
का ब्योरा भो लिख दिया गया छै परन्तु wes सं याह ब्योरा लिखा 
जावैगा कि इस नस्वर की धरती आबादी के शामिल हो "ic m is 
३४ प्रक्रम “नदी के किनारे में जितनी धरती हो उसको dd um 
तक होकी चाहिये किनारे का ऐसा गांव कि क a sl नोदी धरती है 
तीन चकों में संघेगा एक चक में बांगर आहत SS गाव i M 
और बाहो दो चकों में तराई दंन दोनों में SCT का ATT AS sd 
आयगा fa पडिला चक ऐसी तराई का हे कि जिस के डूबने का स 
और दूसरा चका ऐसी तराई का है a DN scs 0 
 wfes पहाड के मापना चाहिये फिर पहिली ति = A 
आर eus NS ट्रसरी तराई को इनसे पिला चका m D is a 3 
>a और तीसरे के नस्बर नवें गांव को तरह उत्तर पश्चिम के कोने से 
ses " s जावेंगे परंत ख़सरह एक ही रहैगा यदि ऐसी धरतो 
क E T. 3 ufgS चक से तराई का पसा चक तो न सिला हो किंत 
SAO EUR संदेह रहता है वह मिला VT तो ऐसे खान 
fag तर, के Wm त EE के साथ तीसरे चक को मापे चर 
serra arenae t रकेत रोलर नल rm 
फिर UTS तराई के चक के मापने का ATC SS ASE S SL 
पहाड़ के चक का नसर पूरा डोचुकाहे तराई के दोनों RN ia 
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२९ प्रक्रम -नक्षूली धरतो (जो सरकार के काम में है जैसे सडक, age 
तहसील वा थाना आदि फे पास को) न्यारे नस्बर भें अपेगी और खतरे मे 
मालिक के खाने में सरकार का शब्द लिखा जावेगा ऐसा न होगा कि- 
साक ओर ज्ञनींटार को सिल्कियत के नस्बर के खाने में लिखो जावे ॥ 

३६ प्रक्षत--भोल वा निचान की धरती जिसमें पानी भरा रहता हे. 
उसके चक की SE पानी तक बना कर सापे और जहाँ मप चकै वहां चहों 
के छोट २ चिन्ह बना देवे जिससे पानी खखने के dau art रहो धरती 
"i ज्ञ कर AMA ओर Gat में पुरा करे और नम्बरों का क्रम न z 

cfg = हो भालन रहै में इतना तो सेरा खे! 
x SE sows uw का मालूम रहे कि पानो में इतना तो मेरा छेः 

३७ प्रक्रम-गांव के जितने खेत बटे एक vera के बीच में है 
WAT और नक्रशह एकको aaa और A एक qt gi iens 
जुदा २ होगा उसभ से जो खेत जिस गांव का है वह उसी गांव में मपेगा और 
"rut में थोक पट्टी उस गांव की लिखी जायगी जिसका किवर खेत हे 

पर उन गांवों को SETS का घेरा न्यारा २ हो तो खसरे सी न्यारे २ बनेंगे 
ओर जितनी धरती एक गांव की दूसरे में चक की रीति सेवा और तरह 
पर आजायगी बह उसोगांव से सपैगी जिसमें कि हें ules गांव की पड़ी ay 
थोक लिखा जायगा और उतनी धरती के ख़सरे का इन्तिखाज पहिले गांव 
के शामिल Sar खतोनो मी नब कर पिले गांव के शामिल Sri और फिर 
उसका सारा जोड़ खुसर से घटादिया जायगा ॥ E 
: RU म्रक्रम-भील जा तालाव में आवी रंग भरना चाहिये और जो gu 
आदि प्रसिद्द चिन्ह उसके किनारे पर चों वे उसो प्रकार से नक़शे में भो बनाने 
चाहिये (देखो नक्रणह २१ और २२) ॥ 

२९ AMA BAC में खेत की संख्या का नम्बर लिखा जायगा जो नम्बर 
HUE का है उसको एक घेरे से (९0) और जो जागीर के गांव भे सुआफ़ी 
काहे उसे दो घेरो से घेरे (९ कोइ खेत टेढ़ा होनेखे दोवा तीन Z= 
में मपा हो तो पहिल हो टुकड़े में गोशों का नम्वर पड़ेगा WZD का कुछ 
विचार a किया जायगा और बाक़ोटुकड़ों में पहिचान के लिये क.ख-न.च. 
आदि qu fas नावें गे उनसे यह निस्य हो जावेगा किये Z= उसी aac 
के हैं (देखो TRUE २३, २४, २५, २६, २७, २८, RE, ३०, $1 और ३२)॥ 

४१ प्रक्रम खेत का नाम जो गांव में प्रसिद्द हा बही लिखा जावेगा चौथे 
खाने में खेत की दिशा पहिले मपे हुए खेत से लिखी जावेगी और पिले 
खेत को दिशा का नहीं लिखेंगे किसलिये किवह सीमा के पास है ओर 
काह खेत उस बे पिले asta पा टूस रे खेत की दिशा पहिले से और तोसरे 
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की दूसरे से इसो प्रकार गांव की समाति तक पिछले सें अगले खेत की टिशा 
लिखो जावेगी काने की दिशा उसके नस्वर से और अवश्यक समय सें काने 
से भो fast जावेगी अर्थात्‌ जिस समय दूसरा कोना नम्बर से न मिले 
किन्तु कानेहो से मिलता हो ॥ _ 

पहि नक़श में पहिने खेत की कुछ दिशा नहीं लिखी जावेगी क्योंकि 
वह पव्हिलहो अपा छै ओर उल्शे पिले कोई ट्रसरा[ पहिला नक़शा 
खेत नहीं मापा गया wae दो का खेत-नस्वएर एक 00000000000 
स पूरव उत्तर fear में है इसोलिये दिशा के खाने E | 
में पूरब उत्तर लिखेंगे, खेत नम्बर तोन खेत नस्बर YR Ti Pel) 
दो स दक्षिण में हैः इसलिये दिशा के खाने में ` | 
दक्षिण लिखा जायगा खेत नस्बर ३ का कोना VL] | 
जम्बरो खेत से दक्षिण ओर पञ्चम में है इसलिये | E | | 
केने के ure द्शाके खाने में दक्षिण और पश्चिम | ë 
लिखा जायगा खेत नस्बर ४ नस्वर ३ के काने से दक्षिण और पूरब की ओर 
है इसलिये उसको दिशा के खाने में पुरव दक्षिण लिखा जायगा और नस्बर 
8 से ४ का काना दक्षिण और पश्चिम की ओर है इसलिये उसकी द्शि के 
gia में दक्षिण पश्चिम लिखा जायगा यह बात प्रकट हो कि ४ नम्वर खेत 
की दिशा खुख्य नम्बर ३ के खेत की आपेक्षा 
नहीं किन्त्‌ नम्बर ३ के खेत के काने की आपेक्षा : 
लिखी जावेगो क्योंकि खेत नम्बर ३ और खेत 
नम्बर ४ के बोच में कोने की ऐेमायश ess 
और रीति बह है कि Bat की दिशा उसी - | L3 
खेतको आपेक्षा लिखी जाती है जोकि sap ` क x | ३ | : 
पहिले मपा है ॥ as | 

दूसरे नक्रश में खेत नस्वर २ खेत नम्बर १ के किसी भी टुकड़े से न ते ठोक 
उत्तर में है न ठीक पूरब में किन्त, उत्तर और पूरब के काने में है इसलिये 
दिशा के खाने में उत्तर झर परब लिखा जायगा इसी प्रकार खेत नस्बर 3 
को दिशा दक्षिण पुरब लिखी जायगो (देखो नक्रशे 22, ३४, su, ३६, ३७ 
BT, ३९, Bo, ४१, और BR) | | 

४१ प्रकम-सातवें खाने में मालिक का नाम वल्ट्यित और क़ौसियत 
समेत लिखा जावेगा, जिस जगह खेत के. दो at अधिक मालिक Ft avi 
सबो का नाझ लिखा जावेगा जिस जगह एक.खेत सारे गांव बा सारें थोक 
वा सारी पट्टो होगा वहां उस खाने में गांव के शामिल वा थोक के शामिल 
वा MATA EY के शामिल का शब्द लिखा जायगा TART के खेत सें सदा 


दूसरा AMDT 


, 
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wer सालिक अथात्‌ जमोटार हो नास लिखा जावेगा ser होगा सा 
खान AT खाली रहेगा पर GES और सुहआआ्लेह का नाम कफ्ियत में 
लिखा जायगा झर अगर धरतो auper डागो तो उस खाने में सरकार का 
शब्द लिखाजावेगा ॥ 

8२ प्रक्रम--जिस जगह खेत गिरयो वा बेच का होगा वहां मालिक के 
खाने में जिसके यहाँ गिरी धरा गया है उसोका नाम लिखा जायगा और 
को फ़ियत में सुख्य मालिक अधोत्‌ गिरषी धरने वाले का नास गिरयो के माल 
की तादाद्‌ और मीझाद भो कैफियत में हो लिखी जायगी जहां खेत किसो 
सलुष्य का WURDE ST और बह गांव सें सग गया हा ते जिसके क्राळ में 
a= खेत डागा उसोका नाम मालिक के खाने में लिखा जायगा झर भागने 
वःलेव्हा ATA सकूनत और भागने की अवधि ब्योरे सभेत कफ़ियत के खाने में 
fax जायनो जिस मनुष्य का खेत ans है और वह आप नौकरी पर है 
उसका नाल लिल्कियत के खाने में लिखा जायगा और ay खेत जिसके AT 
में है बह उसका जोता हो ता उसका नाम जोत के खाने में आर सरबराहकार 
CRT सुरहार हा ते कैफियत के खाने में लिखा जावेगा काई पट्टी दार, जोता 
डा और सरबराहकार मी हेग aT मुख्य मालिक का ता नाम मिल्कियत 
के खाने में चार उस पट्टी दार का नास जोतों में झार केवल संरवराहकार 
ही Sr जोता नहा तो को फ़ियत के खाने में लिख दिया जायगा जहां गांव वा 
पट्टो वा थोक सब हो की लिल्कियत काझगडा है वहां क़ाबिज्ञ का dT नाझ 
मिल्कियत के खाने में और बेदखल का नास केफ़ियत में लिखा जायगा जिस 
जगह केवल एक वा अधिक खेतेहो पर Mast है सारो पट्टी पर नहीं ast 
मालिक A खाने में क्राबिज का आर कैफियत के खाने में दावेदार का नास 
सिखा जायगा और जिन खेतों पर झगडा छै उनके aw] पर ऐसा # 
चिन्ह बना देना चाहिये ॥- | 

8३ प्रक्रम--आठवें खाने सँ जोता की afeeaa, क्रोसियत ओर सकूनत 
स्लिखो जावगी Sic एक से अधिक,जोताहेर dT wai का नाम sz जोत 
के हिस्से के DU समेत लिखा जायगा जिघ जगह मालिकहो अपनो ata 
करता हो ast उस खाने में w ढ शब्द समेत जोत लिखो जावेगी जहां काड 
डिदिहटारों के साथ में खेत छै अर उन म॑ से केवल एकको मनुष्य जोतता 
& वहां उसी एक कानाम उस खाने में लिखा जायगा अर्थात्‌ ऐसे स्थान पर 
खट जोताडी का शब्द लिखा जाता है किसो खेत का मालिक और असामी 
erai साक में जोतते हौ ते इस खाने में दोनों का नाम लिखा जायगा . 

weg मालिक HAS Peete का शब्द और असामी के नीचे त्रसामो का 
शब्द सी लिखा जावेगा चर केफ़ियत में दोनों के हिस्से को ब्योरा तथा 
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असामो मोरूसी और रोरमौरूसो का भो व्योग लिखा जायगा di 
जब AE जोता अपनी ओर से दूसरे के खेत जोतने के लिये देवे तो सुख्य 
जोताहो का नाम इस खाने में लिखा ज।यगा शार शिक्गी जोता का नाल 
जोत की अवधि समेत केफ़ियत के खाने में लिखा जायगा ॥ 
“जिस खेत के ऊपर जोत का भंगा ST वहां पटवारो वा असोन के! चाहिये 
कि wers करने वाले के नाम के जोत के खाने में लिखें चार gee ओर 
WEWDHS के नाम के! वल्ट्वत क्लौसियत Are सकूनत समेत तथा HAS 
के ब्योरे ST भी लिखे कि यह झगड़ा जोता का हे और उस खेत के ABTA 
पास तिन्ह # ऐसा नादे ॥ 
_ 88 प्रन्नाम- Š, te tt, १२, १३, १४, १५, १६ खानों का भरना AS 
Warsaw wrdY है वेले हो होगा (१८ ) अर (१९) के खानों सं छतो =š 
घर्ती बारावी चैर आवपाशी लिखी STAM र १६ के खाने wat 
बजर, रोरजती छदै, वस्तो का CHIT, तालाब, सड़क, नाला, MACHA, 
कुवें को धरती, कल्ला रेतो आदि चर १७ के खाने में दोनो का जोड Tes 
आवेग हर चक के जोइने की कुछ आवश्यकता नहीं किन्त, सारे चकों का 
जोड़ wat के पुरे हाजाने के ससय भें लगा देवे ॥ 
४५ प्रज्ञान -बोसवे खाने सें धरतो के भेद faa के दस्तूर के अनुसार gaz 
Sic चिकने: आदि लिखे stran d 
४९ प्रमान बीस खाने में जो जिन्स सो नूद है वह लिखो जावेगो अगर 
उस समय गाई जिन्झ न होवे ता वागोंदारां खे निश्चित करके पिछले बरस 
की जिन्स के लिखे और जो पिछले बर्ससी कोई जिन्स नहावे ता उसे नया 
मंजर fas जो रक खेत में कई fer हे।वें ता उस खाने में सब जिन्सो का 
नाम fad जार कियत में प्रत्येक जिन्स का ब्योरा हर एक CHIE सेत 
लिखे She बिन जुती हुई धरती में घास और जो पेड़ आदि डपजते BT 
उनका नाम लिखे ॥ m s: 
8७ अक्रान — वाईँसवां खान। AMAA का है उससें हर एक आवश्यक बातें 
ळी कैफियत और जो बातें पहिले खानों में तंग हे।ने के कारण नहों wur 
सकी उन का ब्योरा भो लिखा जाता है इसो खाने में सुञ्जाफीटार का नाम 
बल्ट्यित और सकूनत के! लिख चपर SHAT खेत, अंध हाने की अवधि 
सभेत अंध FA का ब्योरा) Wd के क्राविज्ञ'का नाम, साकियें का नाल 
वल्ट्पित क्रो भियत खैर सकूनत समेत कुवे का नाम पानो के TRU आदि 
की संख्या झार आबादी के पास जो खत पन जुते गोहर के पड़ हैं उनके 
| | दी का जो नम्बर चावे उसके कैफियत में 


क्षाबिक्ष का नाम भो लिखे आबा ET 
fat क्कि उसका GATS और नक्रशह न्यारा बनेगा इस खाने में सबको 


) 
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जोताओं का नाम, जिन्सवार रक्राबह को जिन्स,गिरवी रखने बालं का नाथ 
afta, क्रियत गिरवी की अवधि और गिरी के घन की संख्या सो लिखी 
जायगो, जो नम्बर कुवें का है उसको केफ़ियत में लिखा जायगा कि यह कवा 
सोंचने का है वा पीने का और खेत की केक्षियत में लिखा जायगा कि mara 
नम्बर के Fa से बह खेत सोचा जाता है, सब पट्टोदागों का नाम बल्डियत 
र ferre भगोड़े और रोर हाज़िए सालका का नामभी सकूनत का हाल 
वल्द्यत और क्रामियत समेत लिखा जायगा तथा जो लोग मुख्य मालिक 
' की सरबराह करते हैं उनका नाम वस्दियत समेत, मैयाचारे का (ea 
नास ओर वल्द्यित ओर पारोना आदि के खेत को जोकि एकची नब्बर में 
सपे हैं खंडों की संख्या भो लिखो जायगी ॥ ` 
खेतों का क्षेत्रफल निकालने की रीति डनको लस्बाई चौड़ाई झार ज्षेत्रफलों 
की तादाद खुसरे के खाने में लिखने को रोति॥ | 
४८ प्रक्रस- पहिले प्रक्रम में शिजरह बनाने Are खसरे के खाने भरने 
की रीति लिखी गई है। अब यह बात कहो जाती है कि भांति २ के खेत 
किस it से सामने चाहिये आर उनका क्षेत्रफल किस रीति से निकालना 
चाहियैे॥ : 


४९ प्रक्म--जिस खेत के चारो मजवा केवल अपने सान्ते ही के भज aye 
चारो कोने भो बराबर हों अर्थात्‌ | ऐसे हों ता उसका क्षेत्रफल जानने के 
लिये लम्बाई से चौड़ाई का गुण देतेहैं। पडिली आझलि अ a 
अर्थात्‌ वर्गक्षच का चेत्रफल उसकी किसी एक भज | [| 
का उसो भुज से गुणट्नेसे निकल आता हे । जैसा | | 
न लान. खेत नम्पर (१) वर्ग हे । इसका हर | Ed 
एक भुज ४ E * ओर चेच, इसके एक हा काका 
उसो से अर्थात्‌ ४ रट्टे को ४ ही TZ सें युश देने से १६ -_ =. 
बिखांसो होतो हें यह बात w क्षेचके कोठे fas से प्रसन्न टोख पडतो = ॥ 


हूसरो आकृति अर्थात आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल 
उसकी लम्बाई को Mets से गुण देनेसे मिलर्जाता है 


S = 
जेसा प“इ“स“त' खेत नम्बर (२), आयत है इसकी 35 


| 
लम्बाई € nZ और चोड़ाई 8 TZ हे इसोसे इसका | _| | a 
चेचफल १ fast ओर 8 बिखान्सी हुआ जोकि | | 
लम्बाई और चोड़ाई का गुणनफल हे | as बात त a 
इस uw के कोठे गिन्नसे भो जानी जाती है। पहिले जो Gat में लम्बाई 
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और चौड़ाई के लिये ₹ खाने नमूने के लिखे हैं उनमें ऐसे खेतों के लिये इस 
सांति लिखा जायगा ॥ 


— पूरव पश्चिम औसत उत्तर दक्षिण नासत चेच फल 
खाने का भरना नम्बर (१) का 8 ४ ४ ४ g ४ १६ 


खाने का भरना नम्बर (२)का 8 8 ४ हो. “ही jd ee 
ue mama CQ खेत को तीनों AT की माप करके जिन दिशाओं में 

वे मई गई हाँ gu में उन्हो दिशाओं के खाने में लिखो और जिस दिशा 

की मेड नहो उसके नामका खाना खसरे में खाली र इने दो कदाचित तिकोने 

खेत को कोड सेड वा as fag विशेष दिशा में ठोक नगई vi तो जिस 

दिशा के! वे बहुत ऋको हों उसके खाने में लिखो जैसे कि इन आगेके खेतों 

की न्यारी २ AE बेसो ही दिशाओं में fei हैं ( देखो नक्रणह 8३) ॥ 

नम्बर खेत . दिशा समेत भेड़ का नाम 


HT PE Bes 
१ पच्चिस दक्षिण पूरब 
3 पश्चिम पूरब उत्तर 
E उत्तर दक्षिण पुरब 
8 उत्तर दक्षिण, पुरब 


| और gars इस रीति से लिखा जायगा ॥ 

नम्बर खेत पुर्ब पश्चिम असत उत्तर दक्षिण औसत धरती 

qe 9 ८ ei. ERG ७ ° विस्वासो २३ 

REI NL o 

3 a ° ° € 9 ० विसांसी२१ 

8 Qo १५ ० & o o विखांसो २० = 

५१ प्रक्रम-तिकोनै खेत का ज्ञेत्रफल उसकी तीनों AST की लम्बाई sr 

से निकल सक्ता है इसी से असत आदि निकालने और wat में लिखने की 
कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती इस लिये Gat के उन तीनों a के सिवाय 


जिनमें शि तिकाने खेत की तोनों मेड़ों की दिशा लिखी गई हें चर खाने 


खाली रहैंगे तीनों मेड़ों से तिकाने खेत के क्षेषफल निकालने की यह 


ofa = ॥ 


लाम itc 
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पहिले ये चार अंक निकाले अर्थात्‌ तोनों मेड़ों का आधा ॥ | | 
7 | 


——n 


mx) 


तीनों मेड़ों के आधे और पहिलो मेड का अंतर ॥ 


3 
8 


तोनों AST के आधे और टूसरो मेड का अंतर d 


कीनो Q ZY के आधे चर तीसंरो as का अंतर ॥ | | e 
DS इन चारों संख्यां का आपस में गुण करके बड़े एका के पहाड के 
विचार कर निञ्चय करे कि कौन Goes की कौनसी संख्या का अंक इन 
चार संख्याओं के गुणन फल के बर।बर वा ससोपी है उसी संख्या के तुल्य 
खेत का चेषफल बिस्वांसियों में हागा जेसे कि इन आगे के दोनों खेतों का 
जिनको He क्रम से ३,४,५ चैर 9,८, ८ Vi Gana इस रीति से निक- 
लता है ॥ ; 

३,8४8, ४५ का जोड़ १२ 
रे सेरों के जोड़ का आधा ॥ 
TS के आधे आर पछिलो मेड का अंतर ॥ 
जोड़ के आधे ओर टूसरो सेड का अंतर ॥ 
X जोड के आधे चर तोसरी मेड का अंतर ॥ 

१६ गुणन फल ऊपर के चारों अंकों का ॥ 
aX एका के पहाडे से निय हुआ कि छः wa Hite होते.हे इस लिये 
“ छूः विखांसी क्षेत्रफल हुआ ॥ | 

9,८,८ का जोड़ २४ - 

१२ Ast के जोड का आधा॥ ... 
पू जोड़ के आधे और पहिली मेड का अंतर L 

8 जोड के आधे और इसरो मेड का अंतर ॥ 

..3 जोड़ के आधे झर तोसरो मेड का अंतर ॥ 
"७२०. गुएन फल ऊपर के चार अंकों का ॥ f | 


oS 


4l 41) 5) 
८ 7 


~ AS AS m 


एका के पहाडे से जाना जाता है कि सत्ताईस की संख्या का तो अंक 9२९ 
अर छब्बीस की का ६७६ होते हैं अब चारों संख्याची का यह ७२० 
गुणनफल 9२९ के बहुत समीपो हे इसलिये २७ हो बिखांसियांली' ६७६ के 
बहत समीप होता ते २६ ही लेते और दोनों के बीच में होता तो सोडे 
छब्बीस लेते ॥ ; 
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प्र प्रक्रम-किसो चौमेड खेत की टो HF समानान्तर St gata उनकी 
ट्री सब खान से बरावर हों तो qux में उसकी चारों Aa क्रम से 
उनको दिशाओं के खाने में लिखेंगे र समानान्तर AS बराबर होंगी तो 
उनकी दिशाओं के आसत के खाने में केवल एकही की लम्बाई और वरा- 
बर्‌ नहोंगो तो दोनों के जोड़ का आधा लिखा जावेगा और zak औसत 
के खाने में समानान्तर Ast की लम्ब रूप टूरी लिखो जायगी फिर दोनों 
आसतो को गुणा करने से खेत का क्ष त्रफल निकल आवेगा जेसा fu नीचे 
के उदाहरणों से प्रकट है (देखा amas ४४) l 


— 


Set खेत पूर पश्चिम औसत उत्तर दक्षिण औसत घर्ती 77 
: à x र १७ १४ १२: ३ बिखा १पूबि० 
व MEDINA SI ye 
3 erm lf < Sb EGE Ee oem 2 


IE RES ह UAE CS AL IE S uc 
MEL मे चौसेइ खेत को चारों भजा बराबर और समानान्तर astay 
जिन दिशाओं में वे ठीक गई होंगी वा जिस ओर को अधिक ककी होंगी 
डनके। उन्हीं ख़ानों में लिखेंगे फिर उनके कोई से दो कोनो को कर्ण रूपी 
लकीर से मिला के जिन दिशाओं को वह लकोर अधिक कको होगी उन्ह 
दोनों दिशाओं के औसत के खाने में लिखेंगे फिर दोनों आसतो को spur 
करने से खेत का AIAG निकल आवेगा जेसेक नीचे के उदाहरण में | © 

पूर पश्चिम ससत उत्तर दक्षिण औसत धरती 00007 00 

RR Se RA oec । ६७४ Te Ie er taa ea 
' (दोखो AMAT gu) | क fis n 

४४ प्रक्रम- गोल खेत हो तो उसकी चारा दिशाओं के खाने aww में 
खाली हो रहेंगे अर औसत के एक खाने में तो परिधि अर्थात घेर का 
आधा और दूसरे में व्यास अर्थात्‌ पेटे का आधा लिखा जायगा फिर उन 
दोनों के Taraq से खेत का = चफल निकल आवेगा ॥ जेसेकि 

पुरब पश्चिम औसत उत्तर दक्षिण औसत ws 

is +: २५ + + c १० बिखा ॥ 

जो कहीं केवल व्यास हो सप सक्ता हा SAA सापा जासक्ताहा तो परिधि 
जानने के लिये व्यास का २२ से गुण कर गुणनफल में ७ का भाग दो जो 
लब्धि मिलेगो वहो उस हत्त की परिधि होगो। यदि केवल परिधि हो ज्ञात्त 
हे तो व्यास निकालने की रोति यह हे कि परिधि को S से गुण के Guana 
में २२ का भाग दो जो फल ALAM वही व्यास होगा (देखो AMAT ४९) ॥ 
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५५ प्रक्रम- hr खेत gw खंड के आकार के "Ei आधे Su का आधे 
सें न्यून वा अधिक डे! अर्थात्‌ ऐसे आकार के हों तो ऐसे खेतों का चेचफल 
निकालने को यह रीति है कि उस दत्त खंड में तोन चिकेण बनाना जेसे कि इन 
zu खंडों में बने हैं फिर drap चिकोणौं का क्ष चफ़ल अलग २ निकाल कर 
उसको जोड लेना वही उस gue का Bana होगा इनमें जो बड़ा त्रिकोण 
होगा उसपर नम्बर लिखा जायगाम्मौर जो दो छोटे चिकाण होंगे वे गाशे 
की रीति पर लिखे जांयगे झार Wat के खानों का भरना पडिले प्रक्रमों के 
अनुसार किया जायगा (देखो aw ४9, ४८ अर ge) ॥ | «०. 

५६ प्रक्रम- जो खेत चार से अधिक भुज का है उसमें जितने चोकेाने खेत 
निकस सकें उतने चौकाने अर जितने तिकाने निकल सकें उतने तिकेने 
FARIA फिर उस सब का क्षेत्रफल प्रक्रम २३, २४, २९ आर २६ के अनुसार 
निकालो उसमें जो मपा खेत मिले खे मिला हुआ है चाहे छोटा हा चाहे 
बड़ा उसी में नम्बर डालो और बाक्रो ज-स* द आदि के गोशे की रोति पर 
(गन लो जैसे खेत अ-ब-स-ट-य'फ-ज. वहु भुज है और इसमें दो चौमेड़े 
खेत एक AHHH और दूसरा ज-दन्‍्य"फ- और->ण्क 
विकाण ज.स.द्‌. बना है अब UE खेत -- (ता) अ:व*स*ज से मिला Sar 
होतो पिले वर्णनके अनुसार ATA A: खेत में नम्बर डालो आर 
बाळी के दोनो खेत WALA Teas और REI गोशे की रोति पर 
शिनलो यद्यपि इन सब खेतों की माप को रोतोंका que AAA द्रका के पिले 
भाग में हो चुका है परन्त्‌ माप को संख्याओं को लिखने के लिये काड 
विशेष रोति उसमें नहीं लिखो इस लिये Gat के खाने भरने के लिये इस 
स्थान में सो वर्णन कर दिया है कि खसरेके grat में फ़लाने खान में फ़लाने 
खेत की फ़लानी भज और फ़लानी जगह फ़लानो भज लिखो जावेगी और 
उसका औसत फ़लानो २ भुज खे निकलेगा (देखो नक्नाशह ५०) ॥. 


fC) A 
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उनके करने जो av APT के ऊपर अंशों के चिन्ह भी करने चाहिये 
राति कि WE के किनारों से arg s = 
, ^ ते आध २ इंच की ट्री 
एक शिते को रेजा समनान्तर करलो फिर उसकी चारो ओरों AAT बोच 
य oP उनमं से अपने २ साम्ने के चिन्ह में रेखा लिलादो जिस 
e दोनो E निल उसका केन्द्र कल्पना करके किसी ट्री 3 एक्‌ 
T उस ww को परिधि के चार सम माग [पात देखा: 
> ch : : एग उन सपात xu q à ° 
a u 0 अस = 
rat फिर उसकी परिधि के चतुथीश के अठारह २ समभाग कारे! SF a 
बा 


इस के उपरान्त टत्त के केन्द्र के ऊप ILI 
UN = क ऊपर एक oui का मज़बूतो से गाइ कर 


35 Eu v dy TE VA ute अब क्योंकि दत्त को परिधि केजो 
ती T UVC एक का नाम अंश हे इस 
सय इस हत्त वा पई का हरएक भाग पांचर अंश का गा (देखो 
AMAT प्र) ॥ मे | | PN 

२ मक्रम-ख--पङ्ट के ऊपर अंशों के लिखने की यह रीति है fa 
उत्तर दिशा केबोच में से निकलने का प्रारम्भ कर के टाझिनो ओर के 
लिखते चले जागो इस रोतिसे ईशान के के।ण सें ४५, पर के बीच अहे 
अग्नेय काण में १३५ दक्षिण के बोच में (८० नेक त्य काण सें २२५ ufua के 
दीन में २9० वायव्य काण में ३१५ ओर उत्तर में ३६० अंशो के अंक आवेगे 
जसेकि इस चेच में लिखे हैं (देखो नक्रणह ५३) ॥ ' | 

२ अक्रम- ग- पढे के बनाने और अंशों के चिन्ह करने की यह 
रोति Ta है इसी से अजानकार लोग हत्त को परिधि के समान टक करज 
में कुछ भो भूल करेंगे तो काग़ज़ के ऊपर बहुत गलती हाजावेमी इसलिये 
विद्यार्थियों के जताने के अर्थ बही शुद्धता से बनाकर एक सम चौकाने खेत को 
mata यंहां लिंखदी है ( देखो नक़शब ५४)॥ 00 ०. 

अब चाहिये कि इसकी उन दोनों रेखाओं. के जो इसकी चारो दिशाओं के 
दोर सम भाग करती हैं सम घरातल'पट्टे को उन दोनो लक्री रों के ऊपर रखकर 
जोकि उस के भुनों के सम दो भाग करतो हैं अच्छी तरह मिलायो चार केन्द्र में 
Bi Fes गांड कर उसके सहारे GAR रखकर ATA जाओ जहां ब, रूल 
RTT के किनारे की किसी रेखा से मिले वहीं पट्टने: करनारे पर wam 
मिलाकर रेखा खींच दो आर जो अंश सम चोकाने कागज में रूल से मिलो 
Bl उस लकीर पर लिखा उसोका पट्ट को SH लकीर परु भी िखदो 
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उसो प्रकार करते जाओ जबतक कि सारी अभोष्ट रेखा पट्ट के ऊपर पुरो 


EN 


< = `=. 
न r जावे समधरातल पट्टा,सम चौकाने HUA, We रूल की ये aad हैं 
(देखो नक़शह uu) ॥ | 


9 WHA क raw एक AT है जिसके! इमारत के बनानेके 
` समय Wa लोग दोवारके QA WAR CA अपने पास रखतेछें वह उँचो नोची 
धरती की प्रेमायश के लिये सो चाइना पड़ता है जेसे पजाबा वाटोलेवा 
ढलवां धरतो की सांपने की आवश्यकता हा ते एक बाँस एक TZ के प्ररिमाण 
का जिसका बर्णन पहिले आचका है लेकर उसके एक छोर प चालीस प्रचास 
=m को डोरी stat और zat सिरे के! ऊंची धरती की ओर रख कर 
समान करे अर्थात्‌ धरती से मिलाकर आगे को बढ़ादों फिर उसके qut 


~ SF FS 
सिरे का जिसमें कि सहावल बंधा है नोची धरती की ओर बढ़ाओ आर. 


SS D 


जिस स्यानमे जाकर सहावल ठइरो वहां उतर कार चिन्ह करदो ओर vu एक 
गट्टा समको फिर वांसके gu हाथ वाले ख्रिकाजोक'ची धरतो की 
सरर समान करने के लिये CRA था सहावल के उस चिन्ह के ऊपर रकवा 
और उसी तरह फिर भी बांस Ai समान करके दूसरा सिरा सहावल वाला 
AS की ओर लटका दो जिस खान में सहावल set उसके भो एक गदा 
समको अब एक Sx एक दो TZ ST उनके दो AF जाने! बह सपो छदै 
धरतो SAAT = <a S14 के कारण ava वा Beis sz जान पडतीथीो परन्तु 
मापने से qupd दो ही गद्रे ण कदाचित्‌ नोचे से ऊ चे के! मापना Br तों 
इसी तरह करता. चंलाजावे परन्तु उस TAT सदावस हो वाले सिरेके हाथ 
में लेक बराबर करना पड़ेगा, उस Bars निचाई का डोरी से भो माप 
ae हैं परन्त वह धरती कदाचित्‌ बहुत हो निचानकी YT तो उसकी माप 
में डोरी के सिरे बरावर करने के लिये एक बडा बांस चाहना पड़े गा उसकी 
यह आजति हे (देखो नक्शे ५६ और YS) ॥ ad 

| Cnm um चापाङति पेमाना ATT टन्न का T Sm. का 
वाहे कागार्ज HSUEH पटवारी ओर अभोन के अपने पासःरखनाः त्या, ES 
उसमें एक सौ अस्थी अंश होते SST नक़शह लेन अथात्‌ नक्शह TET 
gare Seta से कंपास की रीति पर बनजाता हेयद्याप इस TE को माप 
अ नक़शच हस्त पैमायश के समय Ei =Y खोच लिया sar 2: इसलिये 
इस पैमाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती wx तब, भो डिगरे अर्थात्‌ 
अंगों के puce FEIT में लिखे होते v योरे से ये लोग सरासर 


= = : » 

. अजानकार TSH अर जबतक डिगरी से नक़शह न खोचेंगे कभी न जानं 
सकेंगे fe cep क्या लाभ निकलता डै इसलिये इसके बनाने की रीति का | 
आगे वर्णन करते हैं वही चापाङति यंत्र है कभी पूरे हत्त में तीन at साठ x 
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अंश क के उस्से भो <qrarmfa iq mt काम निकालते हैं इस चापाछति यंत्र 
वा पूरे हत्त को प्रोट्रेकटर वा कोण निर्मापक कह ते हैं पूरे कोण निर्मापक की 
यह alas HINT केन्द्र के पास चिकण को आर्शात का एक छेद होता है 
(देखो नक़श ५८ ओर 48) is Mae U 
-- ९५ प्रकम--क--नक्रशःह खोच ने वाले को चाहिए कि पहले जमी दारी 
के द्वारा गांव को ढोला Tet कंराव पर वह ढोला War सीमा के ऊपर 
हो ओर साठ TZ से अधिक अंतर पर न छो? पावे Pees कि “कम 
दृष्टि वाले मनुष्य को दूर को We अच्छी तरह नहीं DU पड़ती और 
इसो कारण नक़शह के मिलान में भल का संदेह रहता है काने, पर 
जितने ढे।ला चाहने हों बनवा दे कच्चा ढोला २ TZ war और ३18 
फट चौड़ा नोचे से गोल ऊपर से ढुरूवां Masa सोनार की भांति बन- 
वावे जिस जगह तीन गांव की सीमा आन मिले व हां एक-कञ्चा चबूतरा 
` दो फट का सम चेकिना,और एक फ़ट ऊ'चा और आवश्यक समय में 
पक्की S Z ओर चने का बनवावे ॥ ` Lax ली व ` 
iN । झह I ~ . : = 

१५ प्रक्रम--ख--खसरह हँहबस्त में जो अंश fuu sayy उनसे यह 
लाभ है कि अंभोन वा पटवारो घर बैठेहो उन अंशो कें देवरा नक़ैशह 
हहृबस्त का बना लेते हैं अंश जितनी सावधानो से ठीकै feu जांयगे 
उतना हो ARNT ठोक बनेगा। हक ihe छि 
खुसरह VEIT में अंश लिखने की रीति यह id qud khe बोच 
एक सुई गाड़ के जिस जगह सं प्रारम्भ करना हो वहां खड हो के तेखते 
का ऐसा रक्सो कि fast, ठीक उत्तर दाचण sisa कोर इसर, करर 
पर जिसका अंतर औरु-कुंकाव जाना-चाइते. VT MST St करके शिस्त 
क्षा सई के बांचे किनारे से मिलाकर उसमे र कंडो ar ç डे बडी. करे 
-से कटी हुई जब ठोक दीखन wd. यह Up ba us. का.<दरसरा 
_सिरा-तंखते पर कितने sim ux जगा, ओर जतने cm पर रूगाहो 
उनकी संख्या GATE FESTA CHL TTS किये fats अनन्तर पाडले 


>. FN 4 < 


: ° "f ' गर्द आवे 
दूसरे As के बोच में जो अंतर हो उसे जरोब से: सापकर (जितके ud आढ 


LY 21 2 11 


-ऊनक्रो-अंतर, के wr s /जिखलाज l Prec SS खान g asqa ह PE x 
quc w ux उत्तर vfum में.ठोकनल गाओए ADS तोसर mi ut UN 
dire शिस्त में से झंडी को; देल जब ढोक fees qns, न 
up का हसरा सिरा (sas अंश-पर जगा को जतन को-संच्या अस. 


Hae ae के चिया और तोसर कटे के बोच rm अंतर हो उसे 


27” B 


fn S साप के उन गदों की संख्या अंतर के खान में लिख दो । Est 
` जार S चा पांचवे. BE rto SANT अन्तर जान aget के खाने 
-अक्कार SATS पांचवे. wife देके sim ate अन्तर जान के खस TT 
ERR M नमून के खियेलखनाता ह 
CE WO pute ry m 
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म अमुद दा- तदेके अंत मद खा-द्विशाओं के/ केफ़ियत 
- fast (रको संख्या. रिजी अंशोकीस 5 


ण — ——— — 


“00अ्रक्रस-ग-खसर हं PLAT से नक़ शंह हहृवस्त बनो? को रीति अंशो के 
इरा यहं है कि एकं ता समांतर रूल (s 'संभनांतर रेखा खीचते है एके 
पैमीना थोर एक चक्राकार चमक काँ संच जिसके ऊपर तोनसो साठे अंश 
होते है S औकारुनक्रशँह के बनाने में काम आते Sasa चाहिये कि 
क्रागॉजं पर एक बिट करके उस पर होकर एकं रखा खोचा ओर उस 
Sarah A का ऐसा धरो कि उसका केन्द्र ता इस We से और उसमें 
“की दक्षिण उत्तर रेखा ईसं रखांमें मिलंजाय। फिर टूसर qe कै लिये जितंने 
अंश आये हौँ उनको wa की परिधि पर Z के वही wn पर चिन्ह 
करले अनंतेर पहिले और rq चिन्ह के बोच रेखा मिंलाके जितनी दरी 

दे के अंतर की हो Van Vas के अनुसार इस रोखा से काटः लो 

me वही दसर तूट का खान होगा अब पहिले बिंदु पर से जो प- 
"हिलो रेखी खीची थो Sak संमोनांतर इस टसर ae के बिसे भो एंक 
tar करो m dum को ङठाकै ऐसा धरो कि यह दसर तदे का विद 
* Bud उसपर की रेखा चक्र की उत्तर slaw curd मिल 

। तब तीसरे ae के fera अंश आय YT उनके चक्र के घेर पर 
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s ss ad | 
ea के वह! FS काराज में चिन्ह करदो fax Fae और इस चिन्ह के बीच में 
रखा मिला के दूसरे और तीसरे LP में जितना अंतर मिलाइ? उतनाझो 
प AGS TS रखा भें से काट लो जहां पर कटी वहो तीसरे ae का 
STN इसो प्रकार SEP पांचवें आदि हदो के खान का ठिकाना लग 
जायना । जैसा पहिले लडे का खान अ- मानके त-न- सुखा खोदी और ला 
बड़का उत्तर आर नः के दक्षिण मान कर त-व-न अभक का चक्र Tuuifag 
सवख क उसका केंद्र तो अः से और दक्षिण उत्तर: रोखा त-न. रेखा से सिल- 
TR | URS असर FEIN कैपांचवे खाने में देखा तो दूसरे तट के लिये ३१० 
अश मिले इसलिये त-ब-न- परिधि पर ३१० के सास्ने ब. का चिन्ह किया और 
ब- ख अ” तक रेखा लिलादो फिर wet Hears टदूसर तू दे का अंत : 
गट्ट भिला इस लिये पैमाने के अनुसार WE des SN i ह 
ह ल. 4 apas पब" CST# स ३१ गटू के बराबर 
अर्‌ सड काटाआरर म होकर एक रोखा र-इ-त-न- के समानांतर खीचकर 
अखक का qm र-ज-ह- इस प्रकार से रक्खा कि उसका केंद्र तो ठीक ठीक २ 
से और दक्षिण उत्तर रेखा र-ह- रेखा से भिल गई। और खसरे में रेखा तो _ 
तोसर ददे केलिये २४२ अंश मिले इसलिये अम्वक के चक्र के २४२ के अंश के 
साम्ने ज- ms करके ज- से २ तक रखा'मिलादो उसमें से दूसरे और तीसरे 
KE के अंतर के ger जो खसर में २२ TZ है पैमाने के अनुसार २ से ३ 
sS काट लिया वही तोसर WE का स्यान है। इसी प्रकार चोथे पांचवें 
आदि सब get का खान जान के नक़शह हहबस्त परा करलेना 
चाहिये | उदाहरण के लिये आठ Wb का नक्रशह लिखा जाता है| 

इससें जो इत्त बने हैं वड केवल इसी लिये बनाये गये है कि ww 
TETS बनाने का A अच्छी भांति विद्याथियों के मन में भर जाय 
और कुछ प्रयोजन नहीं इसी से नक्रशह खींचने वाले के जोकि सीख 
Gal है इस प्रकार से दत्त बनाना आवश्यक नहीं (देखे! pape do) d 

१५ प्रक्रम--घ AMUSE लिखने के काराज पर जो आध २ इ'च के बर्ग बनाये 
जाले हैं उनके द्वारा उसका चेतरफल जल्द मिलजाता हे यथा नक़शे के Wax 
(sra वर्ग परे हों उनको न्यारा गिन कर हर एक को एक २ Aart (जहाँ 
एक TA दो जरोब HIT है) पैन २ आवें उनको पैन बीघा आधे २ आवें 
उनके आधा बोघा और ढतोयांश आवें उनको ढतीयांश बोघा समक कर 
सब के इकट्ठा कर लेवे ते वरत्त निश्चय हो जावेगा कि दस नक्ृशह 
हुहबस्त में इतना चेत्रफल है किस लिये कि यहां पैमाना फ्री इंच दो 
जरीब का है इसो से आध इंच का एक वर्ग पक्का बोघा होगा ॥ 

१५ प्रबास--ङ--जिस समय एक सरहह का नक़शह rc 
वस्त बन चुके तो ख़सरे के ऊपर उसी गांव के ओर मिलेहए गांवों केभी 


€ 
< 
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जमीदारों से इक्षरार नामा तथा दोनो ओर के पटवारियों की गवाही 
Paar ले फिर FAC सरहह Al WITH करे इसी तरह नक्रणच हह- 
बस्त बनावे इसके बन THA के समय में तहसीलदार और vuU sma 
जो इस कासनं नियत हैं इसमें तसटीक्ष करते हैं ॥ | 
~ EOH इकरार नामा इस रीति मे लिखा जाता $1 
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E 
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और फ़ताने २ ज्ञमीदांर मिले BU गांव के फ्रेजाने सिवाने के हैं wd 
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झगडा नहीं उठ!वेंगे इसलिये इक्ररारनामा छिखदिया कि आगेके सन द रहे ॥ 
4 = BE : E TE USE Se 
:.इसगांव.के,लमदार Q. - मिले हुए फ़लानेगांव के कमोदार 
गवा k= = SLST Ë : 
इसगाँव के.कमोंदार.  -. . . few हुए गांव के पटवारी 
_ १६ अक्रस- AT भोतर HTS किश्तवार केवल HTS भरा जाता 
है हरएक खेतके ऊपर Qz के लगान और हरएक खेतकी wu [enn fea 
लगाकर ठोक करने को कुछ आवश्यकता नहीं किचक बहुत बड़ाहो और 
bw रवी आर खरीफ़की mas न खड़ी हों तो नो चेकी लिखी छई रीति 
के अनुसार नक़शह किश्तवार पट्ट की सहायतासे सुगमतासे बन जावेगा ॥ 
रीति-किसो बिचले खेत के एक के ने के ऊपर HETWSTD कर उसके ओर उसके 
आसपांस के खेतों के कोने की डोरियों का जरीब से मापकर कागज के ऊपर 
रेखाओं AT उसके अनुसार पेमाने से काटले फिर दो २ पास के uni के 
बोच सें रोखा के मिलाने स खेलें को AT बन जावेंगो जैसे इस झेच में =° 
स्यान पर पट्टे के लगाने से खेत नम्बर १,२,३,४,५ के मप जाते हैं परन्त 
खेत नम्बर (६) का बः स्थान सं टूर STA से जरीब के डालने Š Z< होगी 
इसलिये UF को BIA समेत क. खान के ऊपर जो नम्बर पांच के 
खेत का एक कोना है. और RAT पर ब. स्थान से निश्चय हो गया है 
लगावेंगे वहां से नम्बर (६) का खेत aa (देखा awe ६१) d 
। १९ प्रक्रम--ख--कदाचित्‌ किसी Gaal काहे मेड कुकी छड हा fa 
एक केने से दूसरे ATA तका सोधी रखा खींचने से उस ag का ठीक 
स्थान न आता हे ता जिस स्थान में कुकाव हा वहां तक पट्टे के स्थान 
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से लापना चाहिये S ऊपर के द-ल-म> खेत की मेड ककी =+ 3 
TH ALE Wb का केवल asme हो बना सत्ता हैं चेचफल निञ्चयः करने 
के लिये qr लस्बाई चेड़ाई मापनी ही पड़ती डैःजैसा कि Gastar 
क पाहले भाग में लिखा है (देखा MME CQ) . -- = 

FI Heec ek दोने नक्शे से तमके। fap ST जायगा कि: Wd 
का AALS UE पर कैसे fruar है। wae wae क- में बडी आसति 
qr उस खेत की है fa fear सापना अभीष्ट है.चौकारी आकांत uf 
की है करार छाटी. आलात जा उसके, भीतर है-उसी खेत का Sm पट्ट 
के कापर खिचा हुआ; p DUE ABT क“ GP Baw amem खीचने के 
पट्टा उसो खेत-के. भीतर लगाया गया है और aque ब. में खेत के 
नक़शह-खोंचने के fast पट्ट WT wl We के-एक काने में लगाया Š 
(रक BALES se ë pip जळो डि pe teow के रा दि 
2: MO अक्रासननघनजो, बड २ और लम्बे टेढ़े कुकाव और काने हे. उनसे 
हुए एक. स्थान में पट्ट के-लगाने स खान का नक्नणह ठीक बन जाता है 
परन्तु BIS २ FS कुकाव Bic सेंडों.की.साप के लिये एक सुगम रीति 
पैमायश अर्जी अर्थीत्‌ Ast माप की है जैसे एक खेत इस Bafa का 
SWAT व-ह-स-शं.त-क- है इसमें अ-बिन्द से घेरे के पैसायर्ण की 
रोति के अनुसार am, फ-आ--और Bra की माप तो करली 
परन्तु ब-ह-स-श-त-क- की मेड़ टेढ़ी है. इसकी माप यद्यपि व-इ, है से 
स-ग) GLO, और त-क, ST ANC २ टुकड़े मानकर हहबस्त को रीति 
के अज्नुसार हो Vale uc Va बहुत, कठिनाई और भन -रहतों है 
इस लिये Wow. तक शिस्त लगाकर जरीब ,डाली और बल, TH, 
'बःन; अर ब-अ D मापक्रर:स्केल से ATT i ऊपर, SAR अनुसार 


fas कर लिये फिर; ae केः मापकर- w Sq ws. के बरावर.लस्ब 


केः स्क्े लेके दा र-उत्तर Pent के :खींचा inate Wes ओर नःत- 


'के भी: साप बार HAE और नः्तेञलखों Ara चार न-निन्द्यां से 


दक्षिण कीं ओर नियत Qati ' अनुसार खींच लियां तो eee 
और त;कः के बोच में रेखा खींचने WE ब-ह-स-श-त-क-अः की तयात 


ठीक्क २ बन जावेगी परन्त्‌ Y बिन्द्ओं केऊपर गाल “रखा 'खींचनी 
चाहिये few fa We की sata अस्त खेत स. ठीक २ मिलजावे 


(gar amas ६४ और ईप) 10. 


१ अकमं--ड-पूव्योक्त CINT के सिवाय कोन और स्थानों का बिना 


मापने के निश्चय करने की एंक Sre भो रीति है fu किसी खेत wee 
as बा चक की किसी एक सीमा के दोनो सिरि मे हर एका स्थानका 


00-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


L ३७ j | 
जिनकी दूरी आणि नियत कंस्नो अवश्य “हा; शिस्त लगाकर हरएक 
शिस्त को रेखा AT WAIT बढ़ा. दो जिस जगह वे कटे वही अभोष्ट 
स्थान amr इस रीति से नदी वा नदी UIT ar nd) e बज के कठिन 
जगही में जो खान हावे वहाँ तक जाने के बिना xi नक्राशम लिखे sl 
qq हैं जैसे अ-ब- दो स्थानों की दूरी के जानने र वहां से शिस्त लगाने 
से हद qa स्यान को नदो के यार हैं निश्चित हा जाते हैं जैसे fai wg 
पर SR रखा कां शिस्त वा स्कल के द्वारा लिख कर और अ- से चार 
fag Se के! लगाकर उन दिशाओं मै रेखाः खोंच टी इसो 
प्रकार < से सो चार fue ह-द- शे-स- 'के। लगाकर उन दिशाओं सें 
Ser खींचंदी अंब अ- और ब से ह- को आरं के खींची Pied eet 

fag खान में कटे उसे ह! का खाने जानौ इसो तरह और तोनों खान 
झी काराज के ऊपर बन जावेंगे फिर पास के स्थान वा बन्द का मिला 
दने से w e saw चेन बने "जागा और एक खान से हसरे की 
दरी चाइनी हाता उन रेखाओं पर स्केल रखने से wcus सोमा की 
ट्री निश्चय ST जावेगी (देखानक्रंशइ ९९) ॥ 5 .. 
121]? | At A z: हुई मेडों M 3 = 
३६ ममक Cw (ageres मिलो uk Sey ना वयोरा और खेतों 
स खेती को दिशा लिखो जाती हे उसी से नक्रशह किश्तवार घर 32 हो 
अच्छो शुद्दता से प्रा बन जाता है,जो जंगल में. केवल Gat ही लिख 
लाव और घर आकर नक़शह किश्तवार शुद्ध बनाना चाह कि जिसमें कुछ 
भी अंतर न पड़े उसके लिये यह सोति है कि एक कांगाजा के ऊपर पहिले 
nc दाखव re पूर्व fs fi कर खर में देले fa पूर ककत 
गंदे ara हैं जो हां उनके पेमाने! नसा लेक और उसे AS Tae हुई 
निकाल देवे फिर उत्तर के MF! को ख परे में देखकर मिली हुई Asi समेत 
लिखे तंदनंतर जितेने'गट़े पश्चिम के आय हों उनके! माप कर बिंदी देवे 
और दक्षिण के गट्रों के भी बिना साप ल॑कोरःन खो चे कोकि उसमें कभी: ३ 
अंतर US जाने की शं का TEA है| दक्षिण के! मापने से पश्चिम और Shaw 
Stat wash विद प्रर मिले Ae SAE sht. SI केःऔर 
उद्येमिती हुई जितनो AS आगे हों उनके सं पने से निकाल ता जावे 
साथ इस चिन्हे | [= ¿Sam इस तर रह खेत की AAS. aa sud. ते 
ww खेत की दिशा के खाने के ee ine” fu ओ[र केए लिखा है जिस 
दिशा के। वह पहिल खेत से लिखा हा उसी/रदिशा- के जमा देवे ie See 
मिल Sy मह़ें के भो चावल के चिन्ह के ब॒रं।ब॒र fears Safar Mae 
- Saat दिशा के! दे खे कि टूसर Waq किघर के लिखा fay fear ar 
लिखा हा उसीर्शद्शा के Tet खेत से aaa अर उख fas wi 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


4 


E. 
Ee 


dvo ! 


4 


> 


Ke 


के 


CCQ, Jn Public Demein-Pigitized By eGangotri i 


x 
| 
| 
| 
| 
| 


CQ a 
WEY UTE SSS — 
प्र suya ल्क 


३४) 


नकष्ट्नम्वर बि 


-—-* CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


. dL eem 
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ax ay faa दिशा का हां उधर को निकाल देवे इसी तरह AAT का 
परा करे। पव्हिले खेत को जिस As पर दूसरा Ba आवेगा वचो उसकी 
शा लिखो जायगो, नेसे पिले खेत की पूरब की मेड पर दूसरा खेत आया | 
डा ते! वह दिशा परब की झार पश्चिस को AY पर आया हा ता पञ्चस 
की दिशा लिझी जायगी कदाचित्‌ पूरव वा पश्चिम वा दक्षिण की AT पर 
टो छेत चाये होंगे ता खुसरे में दूसरे खेत की दो दिशा लिखो हंगो एक 
मुख्य आर दसरी wat छट ऐसी जगह पर बिचार ले कि यहाँ पूरब को 
सेड पर दो खेत हें चार Tai को दिशा पहिले जब्बर से पुर्ब का है पर 
<= लिखने वाले ने पुरब उत्तर का नस्बर दूसरा STATS वा पूरब दक्षिण 
की जो दिशा उसने लिखी डा उसी में दूसरा नस्बर जला दे इसी तरह Ww | 
के परा करे जेसा छि इस नमने के अलुसार GAC GAMUT किश्तवार | 
बनाया गया है, इस ANU में वासी घोडा अन्तर दिशा का Us, जावेगा-पर 
चापाङति यंत्र से नक्राशह हहबस्त बना कर उसमें AMAT THAT बनाया 
जायगा AT कुछ भो अन्तर न पड़ेगा ( देखा नब्रजइ ६9 )॥, , 
` ५० प्रकरस-क-यद्यपि तिकाने खेत की माप के लिसे wm रोति सबसे 
उत्तम हे परंतु नांचे जो रीतें लिखो हैं वे भो बहुधा कास आतो हैं जाने 
fa तिकाने खेत तोन प्रकार के हाते हैं| पहिला समकेन तिकोना दूसरा 
' अधिक कान ferire तीसरा न्यून कान तिक्षाना यद्यपि णजों.की आपेक्षा 
तोन प्रकार और भी S यथा १ सम दिबाळ uus २ सम चिबाछ faa 
> विषञ तिभ परंतु इन तीनों का खेचफल पइिसेङो तोनो खेती के puc 


निकलता हे कछ न्यारो रोति नहों इसलिये उनकी व्याख्या नहीं को उनकी 
waa ये 


. न्यून कान तिकाना . अधिक कान तिकोना  संमक्षान तिक्षाना | 


seal ^4 " | | ७००, ~ 


सल “केन तिके!ने खेत फे मापने की aw रीति हे fa जो लसकी दो भज सम 


कान बनाने वालो कैं उनमें से एव के IW से दूसरी के गुणा करने š 


उस वेत का Na निकल sirar है Ber. सम कान का बनाने. वालों 
tU बार 


A š ed : l 


foes — ———— क 
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` भुज अ-व- और बतः हें इनमे से aq. के आधे १०सें बतः सारी मज 
१० के गुणां किया ते क्षेत्र का सब www q 
frat निकला वाक्री दो प्रकार के तिकानां का 7S 5 zu 

चेचफल लम्ब डालने से निकलता हे उसकी Jy 
रीति है किसान्ने के कान से wt भज या : "> फि 
किसो दूसरी नज तक खड़ा मापते हे उस खडी अ ES 

ara को za के लम्ब, अर उस aah मज के या जिसके ऊपर <= आन 

के गिरता है आधार कहते हैं फिर आधे we से सारे आधार को वा a 
आवार. से साई लम्ब को गुणा करने से च्चेचफल निकल आता है SS = न 
“कान Li SUBE Lud की नुज ९ गद्रे, FEES पश्चिम की भी १० nz 
west GMC SPU Sa: १६ गंदे है अब Wo कोने दे. तक मापा तो 
Wm -के आढ गद्रे BU इस लक्ष के आधे ४ से सारें आधार का गुणा करने 
-सें &8-बिखा सिया मिली अधिक कान त्रिभुज को यहा ह.तः भजके परव si 
Sa के उत्तर में ल-त- को दक्षिणमें, और पश्चिम में बिंदु लिखेंगे फिर त. 
काने सें त:क* लम्व जो ई TZ का है ह.ल. आधार पर डाल कर उसे घरब 
पश्चिम के वोच स लिखेंगे अब आधे हि 


लम्ब ३ से सारे आधार २२ को गुणा & 
किया तो ईई बिस्थांसो का wama 5 
निकला। यह मी जानो कि खसरे में Po M. १० 
wee का खाना बिचला लिखा जाता 'c 
है यथा खब्ब पूरव और पश्चिम के बीच | 
` में हो तो उस waar पूरब और पश्चिम ie ३६९९७ sin 
का बिचला Tae fq जायगा झर 
` उत्तर दक्षिण के बोच में हो तो उत्तर |? 
efau का बिचला लिखा जायगा, [E d 


उसका आधा करना हो तो Glas 


. औसत में उसके आधे को लिखेंगे ओर — ` / 
न हो al आधार का आधा करके ल ` £ 
Bas यसत में लिखेंगे त्रिकोण की . 
जो २ रेखा Baa लाने में काम a 
नहो' याती उसका ब्योरा कोफ़ियत में लिखन 
ART के बनाने के लिये wet में लिखो 
कास नहीं पड़ता ॥ 


होगा कि यह रेखा केवल 
है दसका क्षेत्रफल लाने में कुछ 


- 
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५२ प्रक्रम-क- किसी खेत की चारो që बरावर. और समानान्तर हों 
परन्त काने असम हों जसे इसप्रक्रम के तोसरे क्षेत्र में वा इस प्रकार के क्षेत्र में 
है तो उक्त रोतो के सिवाय एक चोर . 
भो रोति है यथा कोने सें कोने तक 
दोनों कणं साप कर एक के सारें का Jag" 
टूसरे के आधे से गुणा करने से विषम में oer o 
कोन आयत जो शकरपारो के आकार BES 
का होता हे, wana निकल आता 

SAS झो जानो कि समानान्तर वे रेखा कहाती हैं नो दोनों ओर Ar कितनी 
हो wel चलो जावें परंत जितना अन्तर उनमें प्रारम्भ में हो उतना हो 
अन्त में भो रहें। जेसे गाडी के दोनों पहियों को लोक कि गाडी का एक 
सोध में चाहे जितनो टूर ले जावो उन दोनों पियो का अन्तर उतना हो 


रहेगा जितना कि प्रारम्भ में था जो रेखा ऐसी नहीं होती उन्हे असमाना- 
न्तर ATA हैं ॥ 


॥ इति ॥ 
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x सुमधरातल पट्टी का वणेन 


| क्रतबनमा ओर क़िबलहनमा आर 


| समधरातल पट्टी. को खड़ी करने क्री 


| शांव में fia जगह से मापने का 


॥ ARNE हुट्बस्त का उदाहरण 5%) 
“FRA समेत wire ` हनस्त के 
| Sara को रोति 
' हह्रस्त के समाग्न होचकने के 


आ्चुकबन्दी करना . . = 


सूचोपत्र| 


000—— 


Zt भाग चचचन्ट्रिका के आशय AT ॥ 


लाठी at तिपाहे समेत समधरातल 

AAR बनाने की युक्ति ओर व्याख्या 
शिस्त का वणेन ओर उसकी व्याख्या 
शिस्त लगाने को रीति a 
स्केल अर्थात माप..का वणन 


लाह को जरीब क्रा. वणन 
पेप्रायश के बांस आदि ओर औ ज़ारें 

का वर्णेन. .. ° 
गज़' इलाही ३३ इनच का होता हे 


रोति | vel 
HAAAAT व्रा क्रिबलहनमा की सहा- 


“Hara क्रि उसके बिना भी केवलपडटौ| ' 
ही से नक्रणह खींचने की रीति... 


पट्टी पर gi गाइने की रीति + 
पट्टो से नक्रशह बनाने को रीति e 
ऊपर के प्रक्रम को रीति का उदाहरण 


प्रारम्भ करे इत्यादि नक 


प्रक्रम, 


ac oc Uoc 


१७ | १० की तरह कर s= 


A doo 


२ नदी वा सडक आदि को | 


विषय 
चक को तजवीज़ करने की रीति चक- 
बस्तका नक़शह ओर खसरह 
नक्रशह क्रिस्तंवार उसके प्रारम्भ करने 
का स्थान ओर उदाहरण | 
नक़शह किश्तवार बनाने के लिये 
Het के मापने की रीति 

घान आदि के कडे खंडो को एक 
नम्बर में मापें e: 
पुराने बंजर आदिको एकनम्बरमें मापे 


ड के अनसार करे 
पटवारी वा अमीन पहिले ART को 
पेन्सिल से खाचे 
खेत के किनारे जा २ चिन्ह हों s= 
ठीक अन्तर से खसर ओर नक्शे में 
लिखे ८ 
पटवारी वा अमीन का चाहिये कि 
फिर से जांच लवे 
जिस खेतमै काना हो उसे न्यारा माषे, 
आठ wat का fuse ओर खसरहां 
नमने के अनुसार eM 
एक चक AT माप दसरे चक्र को सापे 


खत के भीलर जे क॒वां हो उसको! 


| माप खेत क्रे साथ करे | 
आबादी को माप सम चोकोने खेत 
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' झोल वा निचान.को घरती के चक्की 


विषय 


te 


खलिहान आदि की घरती 3 
नम्बर में मापे «| ३२ ९७ 
आबादी के बीच में SIT बागीचावा ' 
खेत आवे ठसे न्यारा. मापे ओर 
उसका नम्बर आबादी के ...नम्बर 
कपट म लखे ... ३३९० 
नदीक्े किनारे की धरतो.क्री माप... 
नज्ञलो धरतो कहां fenes चाहिये 


५ हह पानी तक बना कर. मापे | ३६ AE 
खेत az Wal के-नक़शे ओर Bay. 
बनाने को रीति .... ETE ECTS 


झोल आदिक चिन्ह... ee} ३८ aë 
मुन्नाफो- आदि खेतों के aA mh. ae 
एक्र.बा दा. रेखा लो OU घरे ३& 98 


खेले के नम्रे की. संख्या: wat मे|... 
किस -रोति से लिखनी चाहिये ओर .-: 
चोथे BH ae. इण खेत से दूसरे .....!.. 
खेतूकी दिशा केसे लिखे .:. ... ४० që 

ख़सरे के UGS IAAT रान्न : .:. ४१ २० 

wat में मिल्कियत db amr मरने.. |. 
को रीति 


BR २१ 


fe Hate 


x 


पट्टी पर अंशों के चिन्ह करने को ala क ३० 


~ K = "c SR 
tiui के आठवें खाने कॉ वर्णन 
Š से १& खानों तक का वरणंन ... 


lus खाने का वर्णन m 
इक्गोसबें खाने का चरणन 
बाइसेवें खाने का awa v 
भांति र के खेत किस तरह मापने 
चाहिये जा 
चतर्भेज खेतों के मापने की रीति 
_तिकोने_ खेत की मेड़ों at ख़सरे 
लिखने को रीति. Án 
तिकोने, खेत के चेचफल निकालने की 2 
रोति Td aee 
3 चौ ताको HET को ut 
ख़सरे में लिखने की रीति ५. ys 
समानान्तर..-चोमेड खेतों के मापने - | x 
m fg 
गेल खेत के मापने ओर नक्शे में J 
लिखने को रीति ~ £. ˆ | yee 
wë wm आदि खेतों के चेत्रफल/ | 
निकालने को रीति... yy | २७ 
बहु भुज क्षेत्र के ज्च्रफल निकालने| F: 
वात) ति ameter 


तदह बन्दो का awa 


पट्टी पर अशो के लिखने का Gn o Qm 8० अंग देखना. अर्थात किसी at T 
सम चोकाने, HITS के द्वारा: अशो निञ्चय करने को-रोति १ए-ख ८ इर 
के चिन्ह करने की dud gf -ग ३० परह हददंबस्त,से नक्गशह ETAT]. 
सहावल का वणन श्रोर नोची ऊची ननाने की. रीति 5 ५ ९१७० BR 
चरती के मापने का बणेन 5 ... ७-क २१ [dong लिखने के कागज पर आथे च॑ odis 
WTB मापक अर्थात कोग निर्मा इनच Ban बनावे ;.-५८*-|१९२स [३४ 
प्रक का वर्णन Sea नक्ररह Sre wee ओर eure egg पर |: 
a_i 
= . CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri - 


| | 
m j लिक a 
— 5 छू Sse NS 0 OE MN 
Ps fia - mauus ^ विषय Waa 9B 
गवाही तसदोक्न ओर ईक्षंरारनामा जिस स्थान पर मापते हें वहां ३क्रे | 
लिखने का वर्णन [48-9] ३४ कोन आदि स्थानो के निश्चय करने । 
चक्क के भीतर पट्टी को लगाक़्र की रोति be s= 
मापने को रोति I : We. किश्तवार नक़शह Gram | 
खेत d मीतर पट्टी को लगाकर | बनाने की रीति और उदाइरणः९९-च २७ 
मापने को रीति *९९-ख| ३५|तिकोने खेत क्षे प्रकार ००३०-क| HQ 
खेत के कोने पर पट्टी लगाकर असम कोन समानांतर चतभेज š 
मापने की रीति SEES MN ees 


टेढ़ी Ret के मापने की रीति ...१&- | ३६ 


p इति u 


gps 1: Ms 
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